उत्सगं । 
--कन- 

म कोन हं, श्रौर किस हेतु उत्पन्न हुश्रा? जित प्रकार वृक्ते पत्ते दोते 
हैक्या वैसेहीमैमी तोनदीं हृश्रा? मेरा यह भै" पदाथं कुरु प्रारूतिक 
शक्तियोका श्रावेश तो नहीं हैएतोमेरारहनादही क्या. श्रौर न रहना ही क्या? 

मन कु चाहता है परन्तु पाता नहीं क्या चाहता है यह भी नदीं जानता । 
जो लोग शैशवमें मुभे गोदमें लिये रहते श्रौर श्रपना क्ते थे, उनमेसे नेक 
श्वनहींहैश्चीर जोरैत्रे भीनरहेगे। प्ध्वी ग्मशान भूमि है-यहां रहनेसे 
क्या प्रयोजन ? 

मनका यह भाव था, पसे समय पक्र देवौमूत्ति मेरे सामने श्रादै-मेरे 
दोनो नेत्रौसे नेत्र मिलाये- मेरे हाथमे हाथ दिये-बोली "मै" तुम्हारी हं ।' 

"मेरा कोर है,तो मैः पक व्यक्तिहं! मेँ रगा, कायं करू'गा, वर्गा 
न्नर बदाङंगा । इति स्थिति -विधायिनी । 

शन्ति श्रतीत कालकी श्रोर गद श्रौर फिर पृथ्वी श्मशानभूमिके 
समान नहीं जान पड़ । वत्तंमान काल देवीकी हस्य-प्रभासे रञ्जित होकर 
आशाके पटलपर चित्रित मविष्यत्‌कालके साथ भिल्ल गया । धरातलपर एक 
रमणीय उद्यान प्रतिष्ठित देखा । यह उद्यान देवकी क्री डामूमि है ।-इति श्राश्रम 
विधायिनी । 

क्रो डारस श्रनन्त धाराश्रौमं प्रवाहित होने लगा। समग्र विश्व-ब्रह्माणड 
इस उद्यान-वारिकामे प्रतिभात हो गया। आअदाशक्तिमे श्राकपषंणीका स्वरूप 
उपलब्ध हूश्रा । जड़ जगते चिन्मयता देख पड़ी ।-इति लीलामयी । 

मुखकी ली अरव सुलमे नहीं समाती ! पद्‌ पद्‌ पर फूल खिल उठते है, 
प्रति दष्टिपातपर चन्द्रमाकी किरणे बरस पडती है ।--ति श्रानन्दमयी । 

किसी वस्तुका श्रभाव नहीं-किसी विषयकी श्रस्थिरता नहीं । सब 
कुचं ठीक है । जिसपर दष्ट पड़ती है वही उचछलने लगता है । जिसमें हाथ 
लगता है वही शोभामय हो जाता है ।-इति गृहलद्मी । 

देखते ही देखते पक एक करके करई शिशुमूत्तियां इस उद्यान वारिकममिं 
देख पड़ी । उनके शरीरमें देवीके न्नर श्रपने दोनौके अवयव पकत्र सम्मिलित 
देखें । हृदय ममतासरे भर गया । उन सभौको नितान्त श्रपना समभा । भौर 
संमभकर इताथै हो गया ।-दति वरप्रदरायिनी । 


पारिवारिक प्रवर्ध । 
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वर पाकर बड़ा ही श्रानन्द्‌ श्नौर उत्साह हुश्रा ! जड़ जगत्‌क्रो प्रत्यत्त 
चिन्मय जगत्‌ देखा । श्रपनी शक्तिको श्रसीम समभा । विना भयसे कपि रोर 
बिना रागद्धेषके चित्तरूपी पवेत इतना उक्नत हुश्रा मानो ्राकाश द्यूने लगा 
श्रोर श्रमशीलता, कार्य॑तत्परता व भ्ररिणामदशिता इस पर्व॑तके शिखरपर दढ 
होकर जा यैटीं । --इति सामर््य-विधायिनी । 

पे! यह क्या हुश्रा ?वह-वह सवसरे प्रथम-वह सान्ञात्‌ देवतुस्य 
शक्तेसम्पन्न-करहां चला गया £-श्रच यहां न रहंग। । वृत्त बारिकासे बाहर 
निकलकर चह जहां गया है वहीं जाङंगा ! वाहर निकलनेको था-इतनेमे हाथ 
पकड़ लिया-पास ही पक पेड था उसकी श्रोर उज्गली दिखलारै। पेडके 
नीचे वह्ुतसी कश्ची फलियां पड़ी थीं । नेमं सू भरकर रूधे कण्टसे गद्गद 
होकर कहा--"जितनी वौर होती है उतने फल नदीं लगते । मै सममः गया । 
रक गया ।--इति प्रबोधदायिनी । 

यह क्या हो गया !--वे कहां है {जिनको नितान्त श्रपना समभना 
थावे भी श्चव इतने श्चात्मीय प्रतीत नहीं होते। मानौ सभी मुभसे दुर होते 
जते ह! मै फिर संसारम `श्रकेलाः दो गया ! मेरे लिये पृथ्वी फिर शमशान 
बन गर | ज्यौदही मनमे इस प्रकार सोचने लगाल्यौही वदांसे श्रशमीरिणी 
वाणी निकली-“शोक्र न करो-श्रच तुम पटलेके समान श्रकेले' नहीं हो सकते, 
पृथ्वी श्रव पहलेक्ी भांति तुम्दारे लिये शमशान : नदीं हो सकती ।--तुम्दारा 
हृदय शल्य नहीं है- तुमने जान लिया है कि पृथ्वी कम्म॑त्तेत्र है ।"-दति हृद्या 
धिषठाजी । 

क्या जगत्‌ श्रव भी मेरा कम्मेच्तेत है ? में क्यो श्रौर किसके लिये काम कर ! 
मेरा हृदय पकद्म टूट गया हे, सुभे साहस नदीं । उसी समय हदयस वासी 
निकली-'जगत्‌ श्मशान नहीं है, आवास वाटिका भी नदीं है। इस वातकी 
शिक्ञा तुम पाचुकेदोकि यह कर्म्म्॑त्है। तुममे साहस्र नीं तो साहस 
किखमे है? यदि साहस नहीं है तो मरनेसे क्यौ नहीं उरते ?- इति यम- 
भयनिषारिणी । 

जो प्ररूतिशक्ति उल्ञिखित दस भकारके रूपोमे सुमे प्रत्यक्तगोचर हर 
है उनके प्रति उत्सगं करके भक्ति भरर प्रीतिके साथ भारतीय स्त्री पुरूषौके 
दाथोमं यष्ट पुस्तक समपंश॒ करता ह ¦ लेखक । 
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सूचना । ३ 
सूचना । 








श्राकराशमाग॑पर सूयं चलते है, तुम भी देखते हो- मे भी देखता हं । 
परन्तु सूर्यकी जो विशेष किरण तुम्हारे ने््रोपर पड़कर जैसा प्रतिविभ्व उत्पन्न 
करती है वही किरण मेरे नेत्रौपर पड़कर वैसा सूरयदशंन क्ञान नहीं उत्पन्न 
करती 1 हम दोनो एक ही सरय॑के दो भिन्न भिन्न प्रतिबिम्ब देखते है । सवके 
लियेपेसाहीहै। तुम जो सूयेको देखते हो तो श्रपने नेजौकी ज्योतिसे देखते 
.हो. दुसरेके नेतरौ की ज्योतिसे नहीं । 
मयुष्यके सम्बन्धमे सत्यका ज्ञान भी ठीक इसी प्रकार है । जिस प्रकार 
सूयं एक है उसी प्रक्रार सन्यमीप्कदहै। परन्तु एक घ्यक्ति सत्यका जैसा 
ज्ञान प्राप्त करता है श्रन्य व्यक्ति ठीक वैसाही ज्ञान नहीं प्राप्त करता। जिख 
प्रकारके शरीर शरोर प्ररृतिके साथ मैने संसारम जन्म पाया है श्रौर जो शिक्त 
श्रोर साहस श्राप किया है वेदी मेरे पक्तमें सत्यप्रािके लिये ज्योतिके समान 
हं । तुमने पिता मातासेजो देह भ्रौर स्वभाव पाया है श्रौर जिस प्रकार 
प्रतिपालित श्रोर शिक्षित हए हा वही तुम्हारे सत्यक्ञान पानेका उपाय 
हे । प्र्येकर व्यक्तिकी जानकारी भिन्न है, श्रतपएव सत्यक पानेका पथ भी 
भिन्नहे। 
विभिन्न किरणोसे उत्यन्न सूर्यक्रा विभिन्न प्रतिविम्ब जैसे साधारणतः 
पक प्रकारका होता--यहांतक्र एक, किं उसपर भिन्न भिन्न मनुष्योक्रा विचार 
कु भी भिन्न जान नहीं पडता वैसे ही किसी दो मयुष्यकी सममः चाहे एक 
पकारकीनमीहो तबभी यहांतक्र पक होती, करि प्रायः सव विषर्योमे ष्टी 
परस्पर बातचीत श्रौर मनोगत भावका काम श्ननायास चलता है। हमारी 
समभमेजो सत्य माना गया है तुम्हारी समभः भी उसे ही सत्य समभती हे, 
पेसी समभ न होती, तो मनुष्य-समाजक्री पुष्टि न दोती-देशभाषा न होती- 
श्रापसमे वातचचीत न होती- वादाञुवाद न चलता--त्रन्थ रचना मी न होती । 
श्रपनी जातिकी पारिवारिक श्रवस्था श्रौर व्यवहारके विषयमे हमने जैसा 
देखा, समभा श्रौर किया है दूसरे श्रोर किसी मनुष्यने ठीक वैसा ही न देला, 
नं समभा श्रर न किया सही; किन्तु जो हमारे दवारा देखा, समभा शरोर किया 
गया है, वह दुसरेके देखने, समभने शरोर करनेसे सम्पू ही भिन्न मी ह 
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(1 पारिवारिक प्रबन्ध । 


नही सकता । एेला न समभनेसे हम इन करं एक प्रबन्धौको लोगौके श्रागे 
प्रचारित न करते । 

श्रपनी पारिवारिक श्रवस्था मुभे श्रच्छी लगी है! जिसलिये घ जिस 
प्रकारसे अच्छी लगी दै, उत्से प्रकर करनेमे हम परवत्त हुए है । यदि प्रबन्धोमे 
भी चिन्ताकी वातं ठीक ठीक कही जा सक्षी होगी, तो खज्ञातीय दुसरे मलुष्यके 
चित्तमेभी श्रपनी श्रपनी पारिवारिक अनवस्था श्रच्छी जान पड़गी श्रौर उसके सम- 
भनेसे इस पराधीन, हीनबीय्यं, अवक्ात जातिके भीतर उन्है जन्म लेना निरंतर 
विडम्बना जान न पड़गी । कारण, उपासना-प्रणाली कहो, धम्म॑प्रणाली 
कहो, सामाजिक्र प्रणाली कहो, या शासन प्रणाली ही को. एक परिवारिक 
श्रवस्था ही सवका निदानभूत है । 

हमलोगौका पारिवारिक सुख श्रधिक है- -यह कुलं सामान्य नहीं: यदि 
पारिवारिक सुख श्रधिक दै, तो धम्मं भीत्रधिक्र है शरीर धम्म॑के श्रधिक होनेसे 
कभी न कभी श्रवश्य टी महिमा भी उन्पन्न हो सकती है । । 
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वाल्य-विचाह । 


बात्य-विवाह । 
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श्राजकल कितने ही लोग बास्य-विवाह प्रथाकी निन्वा किया करते है । 
इसमें सन्देह नहीं, कि वास्तविक विचार पूवक न होनेसे बाल्य-विषाहमे 
कितने ही गुरुतर दोष उत्पन्न हो गये हँ । किन्तु बास्य-विवाहमे जैसे दोष है, 
वैसे ही गुख भी है । जो बाल्य-विवाहकी प्रणालीमं कंवल दोष ही देखते, 
उसका गुण नदीं देखते, उन्हे श्रङ्गरेजोका निरवच्चन्न श्रनुचिकीषुकी गाली 
देनेमे कोर श्रन्याय नहीं । 

हालमें पक सरलचेता बहुदशीं श्रङ्गरेजके साथ वाल्य-विषाहके सन्बन्ध- 
मे हमसे बात चीत हुदै थी। कछु देर विचार कर उन्होने कहा कि, वाट्य- 
विवाहकी प्रणालीमे जातिगत शान्ति श्रौर व्यक्तिगत सुखकरा श्राधिक्य तथा 
अधिक उमरके विवाह की प्रणाली मे जातिगत उद्यम श्रौर व्यकितगत श्नोज- 
स्विता का श्राधिक्य दिखाई देता है । यह कह कर उन्होने फिर कुट विचार कर 
कहा कि, दोनो ही प्रणाली मे सामञ्जस्यके विधान का कोद्र पथ दिखाई नहीं 
देता । हमने कहा-जान पड़ता है कि, हमार प्राचीन व्यवस्थापकोने इसी 
सामञ्जस्यके विधान के उदेश्यसर सखरीका बयसर कम श्रोर पुरुषका घषयस 
्रधिक रखकर विवाह की प्रणाली का नियम संस्थापित किया था। उन लोगो 
ने कहा था कि तीस बके वयसका पुरूष बारह बषंकी मनोगत कन्यासे 
विवाह कर । श्ह्गरेजने कहा कि इससे मी नदीं चलता । माताके कच्चे 
शरीरसे उत्पन्न सन्तान सुस्थ श्रौर सबल शरीर नहीं होती । हमने कहा कि 
श्राप लोगो की भापामे पश्य॒ पालनके सम्बन्धमे जितनी पुस्तके प्रचलित 
है उनमे नये श्रौर लोगोके माननीय किसी ग्रन्थे फेखी कोई बात 
नहीं है--पिताके शरीरके यथायोग्य पूणं होने पर ही सन्तान सर्वाङ्गपूरं रौर 
सबलकाय हो सकती है । पशुजनन के लिये यही मत है। भ्रङ्गरेजने ऊढ विचार 
कर कहा कि पुरुषो की श्रपे्ता लियो की वुद्धि का परिपाक थोड़े वयसमे 
ही षहो जातादहै, खुतरां पुरुष का वयस श्रधिक श्रौर लखी का कम रहने पर 
ष्टी विवाह करना उचित है इससे सभी कुच टीक दिखाई देता है, प्रणय, 
शान्ति श्रौर सुख श्रधिकदहोता हे र उथम, ओजस्विताके उत्पन्न होने काभी 
श्रवसर रहता हे ्नोर सन्तान भी दुर्बल नही होती । हमने कहा कि वत॑मान 
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श्रषस्थामे भी हिन्दु दम्पतीके पिता माता के कुं परिणामदशीं होने 
पर श्रोर उनके स्वयं कच तपस्यापरायण होने पर वे सव शुभ फल दिलार 
हे सकते हें । 

साधारणतः विचार करनसे भी श्रधिक्र वयसका विवाह श्रच्छा नहीं 
दिखता है। १६ । ० व्षकी जा युवती २४। २५ वषेके किसी पुरुषको 
प्राप्त करक श्रपने मा, वाप, भाई, वहन प्रभृति वचपनके समस्त सहचरोको 
परित्याग कर सक्ती है वह कैसी 'लज्ाभयविभूषणा है, इसका श्रनुभव 
भी किया जा नहीं सकता । वचचपनसे मा बाप जिन दोनौको मिला देते है, वह 
दोनो पकत्र रहते रहते धीरे ध्वीरे दो नवीन लताश्रौकी तरह एक दुसरे 
से मिलकर पक हो जाते है । उनमें जैसे चिरस्थायी धरणयके उत्पन्न होने 
की सम्भावना है, श्रधिक वयस के विवाहसे वैसा प्रणय कैसे उत्पन्न होगा 
उस समय मन पक्ता हो जाता है. श्रभ्यास स्थिर होना है श्रौर चरित्र निर्दिष्ट 
प्रथका श्रवलम्बन करता हैःफिर क्या वह दोनौ आपसमे मिल एकता- 
सम्पन्न हो सक्ते ह ? फलतः दम्पतीमे परस्पर प्रण्याधिक्य उत्पन्न करना 
ही यदि विवाहकी प्रणालीक्रा मुख्यतम सान्तात्‌ उदेश्य माना जाता है, तो 
इस चिपयमे कुंच भी संशय रह नहीं जाता, करि बाल्यविवाह वयोधिक 
विवाहकी श्रपेत्ता श्रच्छा रै । चचपनका प्रेम हीपरेम है । मा वापके 
प्रति, भा वहनके प्रति, खेलनेवालोके साथ चित्तका जैसा कोमल माव 
चचपनमे रहता है. वयस श्रधिक होनेपर जिनके साथ परिचय होता है, उनसे 
प्रायः ही मन वैसा नहीं लगता । बचपनके क्रिंसी मित्रके दोषको पकड़नेकी 
इच्छा नही होती । वह जो करते. वही श्रच्छा ज्ञान पडता; जो कहते हैँ 
वही मधुर जान पड़ता है। उनमें क्रिसीको भी देखने, याद्‌ करने या नाम 
सुननेसे मन सरल श्रौर श्राद्रं हो जाता है। बचपनके समय व्‌ाम्पत्य 
प्रणयका बीज नवो जो लोग विलम्ब करते ह, वह प्रणथपीयूषके सच्चे 
रसास्वादनसे बिलकुल ही वञ्चित रहते है । 

एक बात यहमी है, कि वयस श्रधिक होने श्नौर वुद्धिके पकने 
पर एक दुसरेके स्वभाव श्रौर चरित्रको समभ युवक-युवती विवाहसूत्रमे 
सम्बद्ध हो सकते हैः किन्तु यह बात केवल कहनेके लिये है । दुसखरेके 
स्वभाव चरिघ्रकी परीक्ता करना कोर सहज काम नहीं । इस काममे वहत 
टी सुविश् बहुदर्शा मनुष्यौको मी पद्‌ पदपर प्रम होता है। १६।२० वषं 


वाल्य-विवाह । ७ 














कीस्त्री श्रौर २५२५ वषके पुरुषकी तो बात ही नहीं । उस वयसमें इन्दिय- 
वृत्ति प्रवल, करल्पनाशक्ति तेजस्विनी श्रौर शअरयुराग पकवषारगी ही उन्मुख 
होता है । परस्परके स्वभावक्री परीज्तामे जिस विवेक श्रौर परर््यका प्रथोजन 
है, वह उस समय प्रायः श्चक्रमेए्य होता है । एक सुतीदण कशा, थोडा 
षरदु मधुर दास्य, कुलु अङ्को वनावटका वैचित्यं उस समय एक(पक 
मनोदुगेपर श्रधिकार कर लेता है; स्वभाव, चरित्र, रुचिकरी प्ररीज्ञाकरा श्रवसर 
नदीं मिलता । इसलिये श्रधिक् वयसक्रा विवाह सध(रणतः चिरस्थायी 
सच्चे प्रेमक्रा उत्पन्न करनेवाला हो नहीं सकता । ` 

देखो, जिस देशमे श्रधिक वयसमें विवाह करनेका नियम है, उस 
देशमे ही विवाहके नोडनेकी व्यवस्था भी प्रचलिन है #। यदि श्रच्ली 
तरह स्वभाव श्रादिकी परस्ता दो सक्रतीतोषेला क्यो होना ? फलतः श्नन्ध 
श्रुराग प्रणोदित विवादके चन्धनमे सच्चे प्रणयके उत्पन्न होनेकी सम्भावना 
कठिन है । इसलिये दसरा कारण उत्पन्न होने पर उस बन्धनकी रक्ता श्रौर 
दटृताक्रा संपादन न करनेसे वह श्रोप ही विचिचु्न ओर स्वललिन हो पड़ना है। 
शअङ्गरेज लोग ॒श्रधिक्र वयसमें विवाह करते हँ, उनके दशमे विवाह नोडने- 
की भी व्यवस्था है । श्राजकल यह व्यवस्था उन लोगोकी इच्छाके श्रनुरूप 
सहज न होनेके कारण वह लोग वड़ेही दुःखी है । श्रमेरिकन लोगोके देश 
मे भी श्रधिक वयसे विवाह करनेका नियम है । श्राजक्रल क्रिननेही 
लोग उस दशमे विवादी प्रथाके उठा देनेका मन प्रचलिन करते है । यदि 
उन सब देशम चिवाहका बन्धन सुखका वन्धन दोना, तो उस वन्धनक्ो 
तोडनेके लिये इतना यत्न श्रौर इतना च्राग्रहं क्यौ दोना? वस्तुनः जहां 
जितने श्रधिक वयसमें विवाह करनेकी प्रथा प्रचलित है, वहां ही इस प्रकारके 
कितने ही भमेले खड़े होते ह । वद अधिक वथसमे विवादके अ्रवश्यम्भावी 
फल माने जाते है । 

स्पेन, इग्ली, ग्रीस पभति वेशकी स्त्रियां भीतो लिखना पढना सीसखरती 
है, किन्तु इङ्गलेरड श्रौर श्रमेरिकाकी तरह उन सब देशम श्रवतक् स्वेच्छु- 
विवाहकी प्रथा प्रचलित नहीं ¦! हमारे विचारसे उन सब देशम श्रपेत्तारूत 
कम वयसमे धिवाह होनेके कारण दम्पतीका परस्पर परेम श्रधिकहै। 
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नोट-7 कनेकरिकर प्रदशमं भरति ददलम एक आर कक्िफरनियामे प्रति सेकडे एक बिवाह 
विच्छेद होता दे। 


( पारिवारिक प्रबन्ध । 








किसी किसी श्रङ्गरेज पय्य॑रकने कहा है सही कि स्पेन, इरली प्रभति 
जिन सव देशोमे वाल्यविवाहकी प्रथा प्रचलित है, वहां कार्यतः विवाहका 
बन्धन वहत ही शिथिल । वे लोग कहते है, किं उन सवर देशोके स्त्री-पुरुष 
दोनो ही उच्चुद्धल श्रौर ्रष्ठाचारी है! किन्तु वे सव पर्य्यटक्गण साध्वी स्त्री 
जातिकी पवित्र श्रावास भूमि भारतवषेके प्रति भी वैसा दही क्रान्त क्रिया 
करते हँ । सुतरां उन लोगोको लधुप्रकतिक समभः उनकी समस्त बरातौको 
अध्द्धेय माननादही ठीक है। 

जिस देशम श्रधिक वयसरमं विवाह होता है, उस देशम दी विवाद- 
बन्धन शिथिल श्रौर दम्पती का प्रेम अन्धश्रनुरागमरूलक हनिके कारण अचिर 
स्थायी होता है । 
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द्‌ास्पत्य-प्रेम । & 
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दाम्पत्य-प्रम । 


गेम कौनसा पदार्थं है ? सर्व्वसाधारणकी सम्मनिसे इसका उत्तर बहुत 
ही कठिन है  प्रेमकी वणनामे क्रिनने ही सङ्गीन, काव्य श्रौर कहानियां रची गर 
है, फिर वह सव रचनायें सर्व्वसाध्वारणक्री वातचीतमें पेसी मिल गर है, कि 
प्रायः परेमके सम्बन्धमें रूपक श्रर श्रतिशयोक्ति अलङ्कार वर्सिजिन कोर बाती 
सुनाई नहीं देती । जगदीश्वर प्रेममय है" 'परीतिपुप्प ही परमेश्वरका परवित्र डप- 
हार है, “प्रेम ही जीवनकरा जीवन श्रौर प्राणक्रा प्राण हैः 'रेमसखुख ही खरगसुख हैः । 
“जिनके शरीरम पेम है, वह जीवन्मुक्त हैँ'--जान पडता है, करि यह सब बातें 
पुथिवीके सब देश्शौकी सव भाषाश्रोमे ही प्रचलित हैँ । किन्तु विचार कर देखने- 
से इन सव बातोसे साधारण मचुपष्य समाजके समभने योग्य किसी प्रकारका 
भावार्थं नहीं मिलता । 'जगद्रीश्वर › 'परमेस्वर' 'सख्गं, “मुक्ति यदह सब शब्द्‌ 
श्ननादि श्रौर ्रनन्त पदारथोँकरा लच्य करते है । किन्तु मञुप्यकी सीमावद्ध बुद्धि 
वुत्ति उन सव श्रसीम पदार्थोकी समानताकरे सममनेमे चिलकुल ही श्रशक्त दै । 
सुतरां इन सव शब्दोद्धारा परकुत प्रस्तावमे किसो पदाथंक्रा खुपरिस्फुट वोध 
दहो नहीं सकता । 'जीवनक्रा जीवनः. “प्राणक्रा प्राणः श्रादि शब्द मी उल दोषसे 
दूषित है । जीवन शरोर प्राण क्या ? हमलोग इसे ही नहीं सममने, नव जीवन- 
का भी जीवन, प्राणका भी प्राण क्या है, वह कैसे समभमें श्रासकेगा ? 

श्रत्व साधारणतः प्रणय शब्दके समभनेकी चेष्ठा न कर हमलोग जिस 
गाद प्रेमको श्रपनी श्रपनी श्रांखौ देखते हें, उसकी ही प्रकुति की श्रालोचना 
करनी चाहिये । दाम्पन्य-प्रेम ही संसारी ज्ीवोके लिये सव प्रेमौक्री श्रपेत्ता 
श्रधिक गहरा है । शाख्रक्रार, कवि श्रौर उपन्यास रचयिताश्रोने पवित्र दाम्पत्य 
परमको ही प्रेमा सव्वोत्कुष् श्रादशं ठहराया है । परम भागवतगणकरा पेल 
श्रभिमत है, कि जीवात्मा श्रौर परमात्माका एेला कोई सम्बन्ध होनेसे उससे 
मुक्तिफल मिलता है । 


.दाम्पत्य-प्रेमका सव्रसे प्रधान लक्तण दम्पतीके श्रापरसके मनोभावका राक 
षेण है । उसी श्राक्षेणका पक देतु शरीरी जीवौका शरीर धर्मविशेष ठै । यष 











१० पारिवारिक प्रबन्ध 


श्राप दयी होने वाली वस्तु है--मौलिक पदार्थं है--दइसक्री श्रपेच्ता श्रौर भी सूदम- 
तर कोर मूल पाया नहीं जाता । 

श्राकपंणका दुसरा कारण सौन्दय्यंका बोध है । पत्ति, पत्नीको श्रर पत्नी 
पतिको खुन्दर देख --शरन्यान्य सव पुरुषोकी श्रपे्ता श्रौर श्रन्यान्य सब खिरयो- 
की श्रपे्ता खुन्दर देखे; मेमका यह उपादान पूर सखतःलिद्ध॒ मौलिक 
पदार्थं जान नहीं पड़ता । देखो, पूथिवीके सव देशोके, सव लोगोके सौन्दय्यंका 
चोध समान नहीं हाता । सवका समान होना तो दूरी वात; जान पडता है, 
कि दो मनुष्योका सौन्दर्यं बोध सव प्रकारसेपक नहीं होता । यदि सव खी श्रोर 
सव पुरुप चित्र विरामे पारग होने, श्रौर सभी अपनी दच्छाके अनुरूप खुन्दर 
मूत्ति खींच कर दिख! सकरन. ता को दो चित्र ठीक पक ही प्रकारका न होता । 
सौन्दर्यके वोधके भौन स्ने, भक्ति, कुतक्ञता श्रादि मनोभाव गृ रूपसे भरे 
हृष है । सुतरां सौन्दय्थंके सरमभनेकी शक्ति प्राशिमा्रके लिये खमावसिद्ध दाने 
पर भी वह शक्ति विभिन्न मयप्योमे पृथक्‌ जान पडती । सममः लोकि 
लुम्दारा पांच वर्पक्रा वयस था. जव तुम्हारी मातान कभी यह कहा था 
कि किसी पड़ोसन कन्याके साथ वह्‌ तुम्हारा वित्रा कर देगी ! वह कामिनी 
तुम्हारी वाल्यक्रीड़ाकी सहचरी थी । तुम दोनो वर-कन्या वन खेला करते थे । 
तुम उमे चाहने थे । विचार कर देखा. कि उखका वह मुह. बह श्रांखे, श्राज 
भी तुम्हारे हदयमें सुन्दर मुख श्रोर सुन्दर श्रां लौके लिये श्रादशे बनी हुई है। 
स्पष्ट यह है कि श्रवस्था, शिका, संसर्ग श्रादि के कारण भिन्न भिन्न मवुप्योके मनम 
सौन्दर्या भिन्न भिन्न श्रादशं होना हे इस चात की भी पक मूल बातदहै, कि 
जगतमे कुछ भी श्रखुन्दग नहीं है । नारायण विश्वव्यापी श्रौर लचमी शोभा- 
देवी--उनके वक्ञःस्थल पर विराजिता ह । देखनेवालेके श्रवस्थानके भेदसे 
शोभदेवीका कोई श्ङ्ग किसीकी श्रांग्बौको श्राकर्षित करना श्रौर किसीकी 
्ंखोको श्राकर्षित नहीं भी करता । कोर उनके सुप्रसन्न कपोल, कोद उनके 
्आनन्दोदीपक श्रायत लोचन, कोई उनके सुगोल दोनो हाथ, कोई उनके चरण 
पद्मका दशेन पाकर ही विमुग्ध हो रहे हैँ । श्रसुन्दर पदा्थंको कोई नही चाहता। 
किन्तु सम्पूणं सौन्द्य्य॑की उपलगन्धि भी किसीके भाग्यमे नहीं होती है । पूरं 
शानानन्द्‌ श्रौर पूणं शोभा अ्रभिन्न पदार्थं है । 

खी पुरुषौके परस्पर श्ाकरषरका तीसरा कारण परस्परके गुणक्ती उपल्न्धि 
दै। सौन्दय्यंके सम्बन्धे जो कहा गया है, गुणक सम्बन्धे भी वही सखव 
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बातें ठीक है । पृथिवीम बिलकुल ही गुणद्यीन कोई नहीं है । तवर भी तुम्हारे 
लिये जो प्रयोजनीय है, उस प्रयोजनको जो पूरा कर सकते है, - वही तुम्हारे 
लिये गुणशाली ह । तुम उनके गुरको हो देखत हो, उसी गुणके वशीभरुत 
हो । वस्तुतः गुणकी उपलब्धि सोन्दय्येको उपलब्धिको तरह मयुष्यक्री श्रवस्था 
के मेदसे भिन्न होती है श्रौर जो अ्रवस्थाके मेदसे भिन्न हाता, वह श्रवश्य ही 
शि्ञाके सापे्त है, सुतरां मलुष्यके यत्नसे मिलना है । यदि पेसा है. ता दम्प. 
तीके परस्पर प्रणयाकषंणके तीन देतुश्रौका हम इच्छरानुरूप प्रयोग कर सकते 
है। हम लोग एक कुमार श्रौर एक कुमारीको इस प्रकार रख सकते है, 
जिससे प्रथमतः वह दोनो यथा समय स्वनःलिद्ध शारीर-घम्मेके प्रभावसे पक 
दुसरेसे श्राङृष्ट होगा द्वितीयतः वह दोनो एक दूसरेके सन्दर्य्यकी उपलब्धि 
करेगे श्रोर तृतीयतः वह दोनो पक्र दुसरेके गुणक्रे उत्कर्षका अनुभव करेगे । 


हम लोगोमे जो बाल्यविवाह प्रचलित हृश्रा है, उमम ही दाम्पत्य-पेमके 
सश्चारित श्रोर सम्बद्धित करनका उपाय हम लागा दाथहे। मा-बाप श्रौर 
सास-ससुर यदि बहुत ही नीचाशय, निवोध श्रथवा दुष्ट प्रकृतिके नहौ,तो 
श्ननायास ही वह लोग ॒दुज दुजवधू . कन्या दामाद्रमे प्रे्रके सञ्चारक्री बहुत 
ही श्रच्छी व्यवस्था कर सक्ते हैँ । सास-सखुर दामादके प्रति शअनुरागवबद्ध 
हा उसकं रूप गुणादिकी प्रशंसा कर; मा-वाप दुजबधूक प्रति सच्चा स्नह रख 
उसके रूप गुणकी व्याख्या करं । श्रच्छा देखनकी इच्छास टी श्रच्छा दिखाई 
देताहै। इस प्रकार दामाद नन्या श्रौर दुज-$जवधूके मनको परस्पर के रूप 
गुर देखनके लिय उन्मुख कर दना चाहिये । उन्मुख हानेस ही वह देख सकेगे 
श्रोर देखनेसे ही दोनो श्राङ्ृषएट प्रेमरससे श्रभिषिक्त श्रौर सौन्द््यके बन्धनसे 
बैध जयेगे । इसलिय हम लोगोकं देशम दाम्पन्यप्रेम दुष्प्राप्य वन-फल नहीं है । 
यह बाल्यविवाहके क्तत्रमे यथोचित कषण श्रौर सचनका फल है । इसलिये ही 
यह इतना सरस श्रौर खुमिष् है । 


° प्रणय हमारा श्रनायत्त मनोभाव है, यह एकाएक बलपूवंक श्राकषंण 
कर मनोभार्डारको लूट लेता है प्रेम स्वाधीनभाव है ' इसे कोर इच्छाके 
वशीभूत कर नदीं सकता, इन सव वातस कितनी ही उच्ृङ्घलता श्रौर श्रनिष्ठा- 
चारकी खष्टि हुई है, उसका कहना कठिन है । इन सव उपदेशौके प्रभावसे 
कितने ही सुखके घर उजड, कितनी ही पचित्र ्रात्मायें कलङ्कित इई श्रौर 
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किंतनो हीकी खुन्दर बुद्धि चिरत हो गई है ! यह सव मत कितने ही दुःखश्रौर 
दुश्चरित्रताका हेतुभूत ह । 

हमारे विचारसे प्रम खरी-पुरुषौका शिरोभूषण मुकुट स्वरूप है । बह 
राह-घार या जहां-तहां पड़ा हुश्रा नदीं मिलता । उसे बहुत ही यत्नसे गढ़ 
कर तय्यार करना पड़ता है। प्रेम खिला हुश्रा हृहय-कमल है। वह पक 
बारगी ही खिल नहीं उठता । बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है- पहले 
नाल, फिर वृन्त, इसके बाद कलीक्रे रूपम श्रवस्थित होता है । श्रन्तमे वायु, 
जल श्रौर तापके संयोगसे धीरे धीरे लिलता है। प्रेमपदार्थं श्रभीष्ट देवता 
है । गुरुके मन्ञ देते ही सिद्धि नहीं मिल जाती । जप, तपे, ध्यान धारणादि 
करते करते क्रमसे मन्त्रमे चेतन्यता श्रौर तपकी सिद्धि दाती हे । 

हम लोगोके क्तिये सञ्चे दाम्पत्य-प्रेमके पानेकी जितनी खुचिधा है, 
उतनी श्रीर किसी जातिमे नहीं है । जो लोग भारतभूमिमे जन्म ले इस खुखमय, 
धम्मेमय, श्रानन्दमय, दाम्पत्य-प्रं मक पानके अधिक्रारी होकर भी मायाविनी, 
श्रनुचिकीर्षा द्वारा दयुले जाते ह उनके लिय कैसी विडम्बना है ! 
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हमारे दशमे बिना विवाहके कोई नहीं रहता ; उससे देशका ज्ेसा श्रनिष्ट 
होता दै उसके खमभ्बन्धमे यहाँ कु कहना उचित नहीं है । विवाह-संस्कार 
कैसा संस्कार है श्र्थात्‌ कैसे पवित्रता सम्पादक श्रा. उसे ही कुलु भलका 
देनेकी हमारी इच्छा है । । 

मनुष्य खभावतः स्वार्थं है । समस्त ब्रह्मारड का केन्द्रस्थल श्रहं बिन्दु है। 
श्रपनी शंख खोलनेसे ही सृष्टि श्रौर बन्द करनेसे ही प्रलय है । श्रपना सुख 
दुःख मनुष्यकरे मनमे जैसे टद्रूपसे वैठता है, दृसरेका खुख दुःख वैसा नहीं 
जान पड़ता । किसी आत्मीय मयुष्यकी मस्मान्तिक्र यातना देखते हृदय विदीणं 
हो जाता है सही, जगत्‌ शल्यमय दिखाई देना है स्वही, किन्तु श्रपनी कानी 
ऊँगलीके श्रगले भागम दीपशिखा जैसी जलन दोनेसे उस समय जेसी ज्वाला 
जान पड़ती है रौर उखसे जैसा ताप पहुंचता है. या उद्वि्न दोना पड़ता 
है दुसरेके दुःखसे वैसखी ज्वाला या वैसा उद्धेग जान नहीं प्रडता। हमने 
देखा हे, कि एक मनुष्य श्रपने मित्रकी पीड़ाक्रा समाचार पाकर उन्हे देखनके 
लिये रेलगाडीसे श्रा रहे थे । ्ानेके समय उनकी श्रांखमे कोयलेक्री पक किर- 
किरी पड़ गई । उन्होने श्राकर देखा क्रि उनके मित्रक शन्यु हुई है । किन्तु 
वह अपनी श्रंखके ध्रोनेमं ही व्यग्र रह । उस समय मित्रके वियोगकी यातना 
उन्हे वैसी जान नहीं पड़ी । उनकी ्रंखोसे जो श्रांखू गिर, उसका कारण 
बन्धु-वियोग नहीं, कोयलेकी किरक्रिरी था | 

हम य्ह पौराणिक शअ्रथवा एेतिहासिक् बीर पुरुषोकी बात कह नहीं 
रह हे । जो श्रपनी इच्छासे जलती हृद आगमे हाथ डाल देते, श्रथवा श्रपन 
सोन्दय्यका नमूना दिखानेके लिये श्रपने हाथ काटे, ्रपन हाथक्रो भेज देत, या 
दांतसे जीभ कार डालते श्रथवा हँसते हुए श्रपन शरीरके द्‌ टुकड़ कर देते 
है, उन सव नररूपधारी देवताश्रौकी वात श्रलग है। सदा जो स्त्रियां शरोर 
पुरुषगण दिखा देते ह. उनका शारीरिक सामान्य ङ्केश मानसिक विपुल यन््रणासे 
भी गुरुतर जान पड़ता है । सचमे सव्वं साधारणमे स्वार्थपरता ही ससे श्रधिक्र 
श्रवल हे । वह प्राबल्य उचित है या श्रु चित, उससे जगतके अपकार की अपेत्ता 
उपकार श्रधिक होतादहेया नही, उसका विचार करना निष्प्रयोजन है । 
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किन्तु स्वार्थपरता चाहे कितनी ही बलवती क्यौ नहो, कोर मजुष्य 
पूरी तरहसे उसकं वशम होनेकी इच्छा नहीं करता । वास्तवमं सभी लोग 
स्वार्थपरताको कष्टकर समभते है । लोकसमाजमे जो सव प्रशंसे पोली हरे 
है, उनमें दो एकका स्मरण कर लेनसे ही इस विषयमे मनुष्यकी जेसी गति 
होती है, वह बहुत कु समममें श्रा जाती है । "वह श्राप भोजन न कर दू सरौको 
कराता है, वह श्रपनी श्रोर नहीं देखता. केवल परायेकी हितकी चिन्ता करता 
है" इन सव वातोसे ही जान पड़ना है, कि स्वार्थशून्यता बहुत ही प्रशंसनीय 
हे। किन्तु दुसरी श्रोर दिखा देना है, कि स्वार्थपरता बहुत ही प्रबल है । 

मनुष्यमे जब पसा स्वार्था भाव विराजमान है, तव मजुष्यका स्वयं सुखी 
श्रोर सन्तुष्ट होना कितना कडिन कामहै, उसे बह स्वयं ही सम्‌ सकता 
है। वह श्रसाध्य ही जान पडताहै। प्रबल स्वार्थपरता सदा श्रपनी श्रोर 
खीचनी है, फिर उस श्राकषंणके वशीभूत होनेस ही श्रात्मग्लानि त्राकर 
लाञ्ित करती है । दोनो ही श्रोर संकट हे। 

विवाह-प्रणाली सबसे सहज उपराय द्वारा मनुष्यको उस विषय सङ्करसे 
पार उतारदेतीहै। खरी पुरुष दानो ही प्रममे वश्च जनेपर पक दृसरेको 
सन्तुष्ट करनेके लिये बहुत ही उत्सुक हात है श्रौर उस उत्सुकताको काममे 
ललानेके लिये वह लोग जिन जिन का्यौमे प्रवृत्त होते है, उनसे ही ्रपनी 
स्वां सिद्धि हा जाती हे । श्रच्छी तरह खाने पीनेकी सवकी ही इच्छा है सही. 
किन्तु केवल श्रपने सखुखके ल्तिये उस दच्छाको पूरी करनस उस ' सुश्ररका 
पेट भरना › कहते है । किन्तु तुम अच्छी तरह खाते हा, यह देखकर श्रौर एक 
श्रादमीक्षी श्रात्मा सन्तुष्ट हागी, पेसे खानक्रो ' सूञ्ररका पेर भरना › नहीं-देव- 
सेवा कहते हें । इस नश्वर त्षणभरमे विनाश दोनेवाली देहके शङ्गारमे समय 
वितानेमे किस स्ट दय मयुष्यको लजना जान नहीं पड़ती ? किन्तु तुम परियतमके 
श्ानन्दको वद्ानेके लिये पनी देहका यल्ल कर रहे हो, एेला विचार श्रानेसे 
फिर लजा जान न पड़गी। इससे यही जान पड़ता है, कि इस देदका जो 
सौन्दर्य्यं है, उसक्षो श्रपेत्ता कोटि गुण अधिक न टोनेसे उन जीवितेश्वरके 
चरण कमल युगलमे समपेण करनेकं योग्य न होगा । चटक मटकदार बाबू 
अबननेमे किस गम्भीर प्रति मयुष्यका मन लगेगा ? किन्तु मेरा हदय उस 
आनंदमयीके विहारकी भूमि है, यह शरोर उसका ही पीठस्थल है, पेसी याद्‌ 
श्नसे फिर अपरिच्छुन्न या अरश्युचि रहनका ठिकाना नहीं रहता । धनके व्ययमें 
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जितना सुख है धनके रखनेमे उतना सुख नहीं है। प्यय करना श्रारम्भ करनेसे 
ही दुखरेका दुःखमोचन दिखाई देता है, लोग यश फैलाने लगते ह, धम्म 
कायं करनेके कारण श्रात्मप्रसाद करा लाम होता है । श्न रखनेसे मांगनेवाले- 
की प्रार्थना हटानी पड़ती है, लोग कन्जूसके नामसे निन्दा करते हैँ श्रौर दान- 
धरमंके श्रनुयायी काम न करनेके कारण मनम ग्लानि उत्पन्न होती है; किन्तु 
पुत्रकलत्र परिवारवाल्ञे मयुष्य इस भयसे व्ययमे सङ्कोच करते ह. कि कहीं 
उनके बच्चोको कष्ट न हो, तब भी वह श्रात्मग्लानिक भाजन नकम बनते । 

श्राप खायेगे श्रौर सुख दुसरेका होगा; श्राप पहनेगे श्रौर तुष्टि दसरेको 
होगी; श्राप रन जमा करगे श्रौर दुसरेका भावी हितसाधन भी होगा; यह सव 
भाव विवाह-प्रणालीसे बहुत ही सहजमें श्रौर साधारणः उत्पन्न दुश्रा करता 
है। खां श्रौर परार्थकरो मिला देना विवाह-संस्कारका ही क्राम है। विवाह 
दवारा ही खार्थकी बुद्धि संशोधित हा पराके साथ पक हो जानी है- इसलिये 
ही विवाह बहुत ही प्रधान संस्कार हे। 


---------~ 


१६ पारिवारिक प्रयन्ध 


य प्रबन्ध । 


[ # 
खी-शिक्षा। 

दस प्रबन्धक्रे शी षंस्थानमे ' खरी-शित्ता ` शब्द रहनेके कारण लोग समभ 
सक्ते ह, कि कदाचित्‌ हम बाललिक्रा-चिद्यालयके समथेनमे कोद बान कहेगे । 
किन्तु वास्तविक हमारा वह च्रभिध्राय नहीं है । लोग श्रपनी परिणीता भा्याको 
कैसी शित्ता दनकी चणा करं, उसी सम्बन्धमं हम करई एक बाते करगे । 

हमार मतसर पौराणिक दा उपमाश्रौका तात्पय्यं स्योकी प्रथम शित्ता- 
का विषय है। प्रजापति दक्तराजकी कन्या सती श्रौर गिरिराज दिमालयकी 

कन्या उमा, भिखारी महादेव दारा परिणीता हो पिताक पेश्वये-सम्पदूके रहते 

भी खयं पिखारिणी वनी थीं। दुसरी श्रार दानचनन्दिनी पौलोमी देवराज 
इन्द्रकी गृहिणी वन जिस समय सातो खगकी अधीश्वरी बनी थीं. उसी समय 
उनके माता-पिता, भाई-बहन सभी रसातलम भी निच्विघ्र रह नहीं सके । इन 
दो उपमाश्रौसे खियोको यही सीखना चाहिये, कि मा, वाप, बहन, इनका 
सम्पद्‌ या श्रसम्पदू उन्दं स्पशे न करे । स्वामीका सम्पू ही उनक्रा सम्पहू 
है, स्वामीका श्रसम्पदह्‌ हौ उनका श्रसम्पद्‌ हे । श्रतएव वापकरा घर कुच नही- 
ससुरकाघरदहीधरदहै। 

विशष मन लगाकर यह शित्ताय देनी चाहियं । चखियाको उनके वापके 
धघरकी श्रपेत्ता श्रधिक सम्मानसे रखना चाहिये । विलक्षण समाद्र श्रौर यल 
करना चाहिये । उनक्र प्रति यथोचित गौरव दिखाना चाहिये । विशेषतः, 
दूसरे के श्रागे उनकी जुटिकी कोड बात कहनी न चाहिये । काट त्रुटि देख बहत 
ही मीठी बातौसे उन्हे समा देना चाहिये । वबापके घर यल रौर समाद्रका 
मिलना सदज है, किन्तु वहां सम्मान पाना सहज नह्य है । ्रतपव यल श्रौर 
समादरके साथ सम्मान श्रर गौरव प्रदान करना ही नई वहूका ससुरके धर 
मन लगानेका सबसे श्नच्छा उपाय हे, 

खीकी दूसरी शित्ता भी शास्रमरुलक है । मनोभूमिके जलनेपर उसमे 
धम्माह्कर उग नहीं सकता । धम्मेकाय्यं पवित्र प्रीति बीजका ही शुभमय अङ्कुर 
है । इसीलिये खी खामीके किये धम्मंकार्य्यके श्राधे फलकी भागिनी होती है- 
सीसे शाख्रकी यह विधि है, ससरीको धभ्मेमाचरेत्‌,। ्रतप्व सचमुच ही 
खीको श्रपने कामकी फलभागिनी बनानेकी चेष्टा करो । उससे मन खोल परा- 





मं लेना श्रारम्भ करो । यौोवनावस्थामे नो मनही मन नाना प्रकारके बड़ बड़ 
कर्मोक्ी कट्पना क्रिया करते हा ' स््रीस भी उन सव विषयोकी वातं कदहा। 
चह श्रशिक्तिता वालिका है- वह उन सव बातो करा कुमी सममन सक्रेगी, 
पसा कभी भूलस भी न समना । जा मनमे श्राव. वही कहा. जिनने नान 
मारना चदा. मारा । ग्रीस, राम. इङ्गलणएड, अमरिकाका इतिह'स पद्‌ तुमने 
जितनी वीरना श्रौर उदारताक्रा उद्वादरण संग्रह कया हे, चह सभी कदा 
देखाग, करि वह अशिक्तिता बालिका तुम्हार मव विवरणोका म्म ग्रहण कर 
नेम समथं हागी । वौरोके कामम भीदा. पक भूल दिखा देगी । पिर तुम्दाग 
मन क्या चना दहै, किंस श्रार तुम्हारा विश्तष अनुरागदहै, उसे मी निश्चय 
समम वह श्रपन मनका तुम्हारे मनक ्रनुरूप बनानी चेष्ठा कररेगी। पमा 
हनम स्री तुम्हारे लिखन. पदन वा क्रामकाजमें व्याघात न पहुंचावचेगी । वरश्च 
तुम्हारे मनके श्रचुसार श्रचुषछठानकी उन्तेजिक्रा श्रौर सहायिका चन स्वी सह- 
धर्मिणीकं प्रदपर वैठेगी । 

किन्तु उल्लिख्िन दोनौ शिन्तायं केवल प्राथमिकः शित्ता है । महाशु 
स्वामीस््रीकोजो उपदेण दे, वह उसका मूल मंत्र नही। मूल मंत्र यष्ठहै, कि 
लडके, लड़की, बह. दामाद, मकान, वाग. धरन. जव मनभी तुम्हागाद्ै ममी 
तुम्हागार्ह-वट सव लुम्हारा होकर ही मेरा द । प्राथमिकः शि्नाक सनाथ ष्टम 
शिक्षाक बहुन मेल है । नव भी इस मन्बका श्रभ्याम् करने लिये बहून यन्न 
करना पडता । यह केवल वार वार वानो की श्चाचरत्ति कर्नेस ही नहीं होता 
भृल होनेसे ही स्वुधरार करना पडला है! चिशेष विशेष श्चुष्टानौ इारामी इल 
मन्त्रम चैनन्यता कर लेनी पड़ती हे, किन्तु मन्त्रके पक वार हृदयम जम जानेपर 
हदयपद्म उस्नी स्मय न््िलिश्रानाहै- उस कमलम पक देवमूतिं प्रतिष्ठित हो 
जाती है श्रौर शिष्य उन्नी देवना की ध्यान पूजा मं मन लगा तपकी सिदि 
च्राहला है । शिष्य. गुरु श्रौर देवना करी यथार्थं श्रभिन्नना देख सक्ता है । 

किन्तु हम फिर कहते हँ, करि यह मनर सामान्य नहीं है । यह पौराणिक 
अथवा वैदिकः मन्त्र नहीं-यह सजीव तान्त्रिक दीत्ाका मन्त्र हे। “ओ 
तम्हारारह, वह सव तुम्हारा होनेके कारण हीमेरादहैः” जो यह मन्दे, 
उन्हं स्वयं सिद्ध होना चाहिये । उन्हँ सचमुच ही इस मन्त्रका उच्चारण करना 
पड़ेगा । श्रजूनवादी. शटतासम्पन्न. गुरुका मन्त्र श्नौर मन्त्र है । उसके दवारा 


दीक्लाका फल नहीं होता । इलीक्े कां मजा सम्पदाय कते ह, कि मचुस्य 
ढे 


(4 पारिवारिक प्रबन्ध । 


श्वरनेके लिये मरना पड़ताहै। यदि तुम क्िसीको पकड़ना चाहो, भर्थात्‌ 
द्रपना बनाना चाहा, तो पहले श्राप ही ममे. श्र्थांत्‌, श्राप ही श्रपनेमें न 
रहो, एक बार ही उसके हा जाश्रो। 


५ प्रबन्ध । 


सतीका धम्मं । 


`` करविगण कल्पनाशक्तिके प्रभावसे नई घटना. नये पदां श्रौर नये 
पात्रकी सृष्टि किया करते हैँ । कविकदलिपत एसे श्रनक काम. विषय श्रौर भ्यक्ति 
है, जो चिधाताकी खृष्टिमे कहीं नही है । " यह सव बहुत ही मोरी बाते हे । 
जिन्हान कु मन लगाकर कविगणकी खष्टिकी श्रालोचना की है, वह यदी 
क्ैगे, कि काव्यम सचमुच कोई नर खृष्टि नहीं है। विधाताकी खृष्टिमं जो है. 
उसका ही संयोग-वियोग करर समस्त काव्य संसारम रचे गये है । पर्ञिराज् 
घोड़ा कविकी सृष्टि है. ब्रह्माकी खष्टि नही । किन्तु क्या वह नवीन पदार्थं 
है १? विधाताके बनाये घोडके शरीरम विधाताके बनाये पक्तीका पर लगा कवि 
ने पर्िराज घोड़ा बना दिया । पेखा ही स्वेत्र है । प्रत्यक्तकी कन्या स्ति 
श्रोर स्परति ही कल्पनाका पकमात्र उपजीव्य है । श्रतपव कविकी कल्पना 
कमी मूलश्रल्य श्रलीक दो नहीं सकती । उसमे सखी वस्तुश्रौका ही बीज 
डाला गया है! श्र्थात्‌ कात्यशाख, परम्परा सम्बन्धसे प्ररत इतिचत्त- 
मूलक ही होता है श्रौर इसीसे किसी काव्य के पटृनेसे- जिस समय श्रोर जिस 
देशमे वह काव्य रचा गया है, उस समय श्रौर उस देशकी प्रङूति सममे 
आती है । 
हमारे देशके समी समयके काव्थौमे साध्वीके चरित्रकी पृणांवस्था 
बरित है। साविक्नी, सती, सीता, दमयन्ती परभृति जैसी बालिकाये संस्छृत 
कान्यमें पार जाती है, भूमरुडलके श्रोर किसी देशके काव्यम वैसी सियोका 
उज्ञेख दिखा नष्ठी देता । राजस्थानकी वीरपत्नी श्रौर वीरमाताश्भोके सती- 
त्वका गीत अन्यान्य देशोके लिये बहुत ही श्रदूभुत दहै ¦ बङ्गदेशके काब्यमें 
वित रआ. खुदना, बहुला प्रति कामिनियां सतीधम्मके लिये भाद्शं ह । 
षस देशके पेसे काभ्यको देख कया समना चाहिये ? अवश्य यही 


सतीका धम्मे । १६ 











समभाना चाहिये. कि यह देश पृथिवीके अन्यान्य सव देशोकी श्रपेक्ता सतीकुल- 
की पचिश्र निवास भूमि दहै प्राचीन देशाचार भी उसका एक प्रमाण दे रहा 
हे; श्न्य किसी देशकी खियां क्या कभी पतिका श्रयुसरण करती है ` श्रलु- 
सरण करना तो दुर रहा, क्या कभी श्रनुसरण करने की वात भी मनमे 
विचार सकी ह? किसी श्रङ्गरेजने एक सहमरणकरो श्रपनी श्रौ देख कटा 
था,“ परलोकका विश्वास इन हिन्दुश्रोमे ही है, हम लोगोमें नहीं । ” 

हमने सतीधम्मके निरूपण करनेका विचार कर यही सिद्धान्त किया है 
कि, श्रनन्यदेशसाध्ारण ' पति-पाण ` शब्दम ही साध्वीका प्रकत लत्तण मिलता 
हे। इस शब्दके श्र्थ॑मं ही सतीधम्मका मूल संस्थापित है । सतीके चित्तमे 
यह शङ्खा सदा विराज्ञती है, कि उनके जानेके बाद मुभे जीवित रहना पड़गा'। 
फेसी ही भयव्याकुला किसी खमीने बहून ही श्रधीरा हो पक दिन सखामीसे कहा, 
--' मेरी बहन विधवा, मेरी मा विधवा, सुना, कि मेरी दादी भी विधवा हो 
जीविता थी- मेरे कपालमं न जाने क्या हौ | ` उस स्नीके उस समयक्रा मलिन 
मुखचन्द्र स्वामीके हृदयाकाशमे सद्‌ाके लिये खिला रहा होगा । वह मलिनता 
ही साध्वीका लल्तण है । ` शान्त हो. तुम्हारे लिये बह भय नहीं । देखो. 
हमारे वंशमे ठीक उससे विपरीत घटना हुईहे। मेरी दादी श्रागे मरीं- दादा 
जीते रहे--मा गे मगी.--पिता पे मरे-इस्र वंशके पुरुष बहुत दिनो 
जीवित रहते है, तू ही पहले जायगी. मुभा जीवित रहना पड़गा । ` स्वामीकी 
पेसी बात सुन साध्वीकी भयव्याकुलता दुर इई, मुसखमर्डलकी मलिनता 
हरी- प्रफुल्ञता श्रा । वह प्रफुल्ञता भी साध्वीका लक्षण हे । 

सतीधम्मंके मूलम स्वामीके जीवनके सम्बन्धमे जो गढ़ शङ्का है, उसे 
इस देशके युदमदर्शी शाख्कारगण श्रच्छी तरह समभते थे । भगवान वेद- 
व्यासने महामारतके अश्वमेध पव्वमे वणेन किया है,--अज्जुनने नागकन्या उलू- 
पीका पाणिग्रहण करनके उपरान्त जव विदा मांगी, तब उलुपीने श्रज्जेनसे शरीर 
कोर पाथना न कर निःसन्देह रूयसे श्रज्ञुनकी भला बुरारईसे रहनेकी श्रवस्था 
जाननेके लिये कोर उपाय मांगा । अञ्जने उस प्रतिप्राणाके धरके श्ंगनमें 
पक अनारका दृक्त लगाकर कलहा .-- ` भ्रिये ! जव नक यह वृत्त सजीव रहेगा, 
तबतक मे मी कुशलसे रंगा । » उलूपी नित्य उस श्रनारके बृक्तको जलसे 
सीचती श्रौर सद्‌! उसे देख धेय्यं रखती थी ¦ यदी सतीका लक्षण ह । 

` स्वामी जीवित है, अच्छे ह, खुखस दै, या स्वामी जीधित रहेगे, अच्छे 
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रहेगे, पेखा प्रबोध पान से ही सतीको प्रफुल्ला होती है । कदाचित्‌ स्वामी 
जीवित न रहं, श्रच्छं न र्हं, सुखी न रहं, इसी मयसे सतीको मलिनता होती 
है। स्वामीकी चिन्ताके अतिरिक्त सतीके मनमे श्रौर कोई चिन्ता घ्यापनेके 
लिय स्थान नहीं पाती ¦ हम जहांतक्र समभ सक ह, सतीधम्मेकरा मूल यष्टी 
पगाद़ चिन्ता है श्रोर चिन्ता मूलम होनेके कारण ही सनी धम्मेमे पक चिर- 
स्थायी गाम्भीर्यं भाव रहता दहै, साध्वीके श्रामोदमे भी बहुत तरलता प्रकर 
नहीं हाती - उनकी प्रसन्नता उमड़ नहीं प्रड़ती---वह खिलसिलाके हंस नहीं 
पड़ती-हाठोकी हंसी दोडौमं दी समा जाती है, यह गाम्भीय्यं माव मी साध्वी 
का पक लत्तण है । 

मतीधम्मेके मूलीभूत उस चिन्नासं पक बहुत ही श्रद्धुत कार्डक्री 
सृष्टि हाती है। उसका नाम सदा स्वामीके दशंनकी लालसा है । वह 
सतीकं हृदयम सदा वसतादहै। सतीक मनम यही च्छा रहती, कि सदा 
स्वामी का दशन करं  स्रामीके श्रंखकी श्राङ़मे होते ही जगत्‌ उनके लिये शल्य 
होजाता है । पेसा कयो हाता है १ सनीधम्म॑के मूलीभूत स्वामीके अनिष्टकी 
शङ्का ही उसका सश्चा कारण दै। "वे जेथे, वैसे हीत, ? इस चिन्तासे 
ही सतीके दयम खामीके दशंनकी कामना प्रबल भावको धारण करती है । 
सतीधम्मं यथा्थ॑में निष्काम धम्मं ह । उसके किसी स्थानम किसी प्रकारके 
सार्थक्रा लेशमात्र मी नहीं रहता । खामी घरकरे बाहर काममं लगे हषे. 
उनको पता नहीं है क्रि उनकी पतिप्राणा पत्नी वायुद्धार श्रथवा केवा़ौके 
छेदसं कितनी दफे उन्ह देखन जाती हैं! खामी मन लगाकर काम करते श्रथवा 
श्राग्रहके साथ पांच श्रादमि्यौसे बातें करत दहै. दइससे उम्हं क्रान्तिहोरहीदै। 
षस क्रान्तिका वह स्वयं अनुभव नहीं करते; किन्तु उनकी पत्नी अलय 
स्थानसर उन्है देख श्रषन हदयमे बैठी मुन्तिके साथ उनकी उस स्षमयको 
मूर्तिका थोड़ासा भी प्रमेद समभ सकती है श्चौर उसे समभ उदिञ्न होती 
है। तव उनकी इच्छा होती है क्रि, काम समाप्तो ब्रात चीत बन्द दो। 
ज्ञो मजुभ्य शक्ति ग्हते भी उस कामसे अलग नहीं होता, उस बात चीीतकाों 
बन्द नहीं करता, वह निष्टुरः है । । 

पहले ही कहा गया है. कि सतीके धम्मेका मूल स्वामीके अ्निष्टकी 
शङ्का है । उसका कारड. सदा स्वामीके देखनेकी लालसा है । इस कल्पतरूरूप 
सतीधम्मंक्यी शासता प्रशाखा भमंख्य है , यद्यपि स्वामीके अनिष्टकी भाशङ्का 
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इसका मूल है सही, तथापि वह मुल श्रन्यान्य चृक्तोकी भानि चपा रहना है| 
वह सतीके हदयकी कन्दरामे चिपाहुश्राहै। कभी उसमे थाड़ा भी मटका 
चदनसे उसक्रा हृदय थर थर कांप उठतादहै; किन्तु सामान्यतः उस 
मूलको कोर देख नदीं सक्ता । खामी खयं विशेष सुत्मदशीं श्रौर॒श्रनु- 
सन्धित्छुन दोनसरे भी उसे दख नहीं सक्रल . व केवल दशंनवासना- 
कारडको देख सक्त है । श्रौर कदाचित्‌ कार्डकी सश्चीमुत्ति फेवल उन 
ही दिखाई देती दहै; किन्तु खामीकी सत्यहानिका भय, महिमा हानिका 
भय. श्रथंहानिक्रा भय श्रादि सतौधम्मंकी शाख्रा प्रशाखायं सतीके चित्त 
त्तत्रमे फैली रहतीदहै। उस्र श्रौर लाग भी देख सक्त किसी साध्वीने 
पने पुत्रको यह कऋह समभाया,--* वच्चे ! तुम जो कते. वह सही है, पेसा 
कररनसे ्षति हृद; किन्तु जव उन्हौन कहादहै.नो कग्ना ही पड़गा। उनक्री 
घात भिथध्यान जानी चाहिय) " सतीका पुत्र मानाक् हृदयम स्थित सव्यदा- 
निके भयस्वरूप धम्मशाखाका देख सकरा) इसी प्रकार श्न्यान्य शाखायं भीः 
समय समय पर लागोका दिखाई दनी हं । 
यह धम्मंबृ्त सिरस पैरतक वहती मनोहर भावसं परज्लवित दहै । 

सीकर क्रियाक्रलाय ही उसके प्रज्लव है -वे श्रसंख्य ह. कितने दही प्रकारके 
हैः किन्तु है पक्र ही वंके । पतिके अनिरिक्त सतीके लिये श्रौर कोर देवता 
नहीं है । उस देषताकी विधिचिहिन पूजाके लिये ही उसकी सव क्रियायं दँ । 
घरके कामम लगना, श्रपने हाथ रसद बनाना. खयं प्रासन, शरीर पर अल- 
कारका भार धारण करना. उसके लिय दी सव कु है । जिस कामम खामीकी 
पूजा नहीं, वह काम सतीकं मनम भी नहीं श्राता । मेध्रद तके श्रन्तमे काल्िद्‌ासने 
विरह व्याकुला यत्तवन्नोकाजो भाव विन करिया दै, वह कविकरी कट्पना नहीं है। 
ज्ञो हो, सतीधम्मंका मूल, कारड, शाखा, पज्ञव. समी देखा गया, किन्तु उसक्रा 
पुष्य कहां है ? यदि यह पच्छा चाहते हो, नो समीप जाश्रो। जिस घरमे 
साध्वी खीका श्रार्विभाव है वहांके दास दासी परिजनवगं सभी प्रसन्न चन्त, 
कलहपरिशुल्य, नघ्न श्रौर कर्तव्यपरायण्‌ हँ । यह उस्र पुष्पका सौरभ है ओर 
भी समीप जाश्रो. लड़कोके साथ बान करगे, उन सवक्री चित्तव्रत्तिकी परीक्ला 
क्रग देखो, उन सबको सरलचित्त. श्रोदा्यगुण-सपन्न श्रौर परस्पर दर्षा 
विदयीन पाश्रोगे सतीके सन्तानगण॒ मानो उस पवित्र कुक्तिवास वश उस 
कुसुम सौगभसे सुरभित होते रहते हं । क्या नोर भी समीपजा सक्ते? 
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दधिका हो तोजाश्रा । मनम यक्तिका उदय होगा, कुद भय भी उत्पन्न होगा- 
रुक रुकके वाते करोगे, किन्तु इच्छा हागी क्रि श्रपने श्रौर श्रपना कहनेके 
लिये जो जहां है, सबका ही वहां स्थिर निवास हो जाय । लोर श्राश्चो, अरव 
बिचार कर देखो कि, तुममे कोई परिवत्तंन श्रा है या नहीं । संसार असार 
पदार्थं नही ह. धम्मं कल्पित व्यापार नहीं है, तुम्हारे हृदयम पेसा ही ज्ञान दृ 
हृद्या हैया नहीं ? तुम भी उस पुष्पके सौरभसे वासित हो गये । 

-- नकी 


& प्रबन्ध । 
मोभाग्य ग्वै । 


एक बार समभ लो. कि विधाता तुम्हारे बशमे है । तुम जो चाहते. 
बही उनसे कर। लेते हो । तुम्हागा मन केसा होता है? बिधाता सव ज्ञानते है. 
सव कर सक्तं हे श्रोर उनकी श्च्छा भी मंगलमयी है | तुम उनसे क्या करा 
सकते हो ? कय श्रपने हृदयको उनके हदयके साथ श्रभिन्न रख सक्ते हो? 
पूरी तरह तादात्म्यको प्रा हो सक्ते हो ? पेखा होगा ही, किन्तु धीरे धीरे । 
जब तक नि्व्वांण न हो. तब तक चीनी होनेकं विचारसे तुप होन सकोगे। 
वश्य ही खीनी खानेकी इच्छा होगी | विधातासे यदि दो पक करमादश 
पूरी कराने की इच्छा नहो तो तुम मुष्य ही नहीं । जव नक अहं बुद्धिका 
ल्ेशमाश्न भी रहेगा, तब तक फरमादश चलाना चाहिये । 

शास्त्रकारोन प्रोमकोदो प्रकार का बनाया है । एक त्वदीयता श्रौर 
दूसरा मदीयता । म तुम्हारा हृं" यह भाव त्वदीयना हैः "तुम मेरे हो, यह 
भाव मवीयता है । प्ररृतिके भेदसे किंसीकी त्वदीयता श्रौर किसीकी मदीयता 
का माव प्रर दिखाई देता ह ¦ वास्तविक विशुद्ध न्वदीयता या विशुद्ध मदी- 
यताकहींमीदहा नहीं सक्ती ¦ पतिप्राणा पतिदेवताः साध्वी समीके हृदयम 
त्वदीयताका भाव प्रबल है सही, किन्तु सुदम रूपसर देखनेसे उसके ह दयमें 
मदीयताका भाव भी दिखाई देता है| वह भी विधातापर फरमादश चलाना 
चाहती हे । जो देवता उसकी तपस्यासे बश हुः है उनकी परीक्ता लेने श्रौर 
श्नोरौको भी अपने तपकी सिद्धि दिखानेके किये उनकी भी इच्छा होती है । 

त्वदीयताभावके अन्तभूत इस मदीयता भावका नाम सौभाग्य गर्व्वं है । 
कृत्सित गव्वं शब्दको सुन कांप न उटठना । यह गञ्वं अच्छा गसं है । जो इस 
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खर्वं करना चाहते है वे स्त्रोहत्याके पातकी होतेरै। जिस स्त्रीमे सौभाग्य 
गब्वं नहीं है, उस स्ज्रीका जन्म ही वृथा है । उसका रूप रौर गुख कुच भी कुच 
न्धी है ! वह शपनेको बिलकुल ही श्रपदाथं समती है! जिस धम्मंशीलामें 
सौभाग्य ग्वं उत्पन्न हो नही सकता जगदीश्वरने उसे वृथा ही बनायाहै | 
बह जीवन्मृता है । पेसी स्त्रियौका जीवनचृत्त ही इसक्रा पूरा उदाहरण है कि 
पुराय करनेसे ही श्लोके सुख भोग नहीं होना । जिस्य परतिपरायणामें सौभा- 
म्य गव्वं नहीं है उसकी लपस्या सिद्ध नहीं होती उसके जीवनचक्षमं फल नहीं 
लगना--वह यथार्थमं वन्ध्या हे , 

श्रतपव सौभाग्य गरव्व॑को उत्पन्न होने दो । विधाता फरमादशका भी 
स्वीकार करे । इस्बे स्वीकार क्रगनेसे उनके काममे कोई त्ततिनहोगी।जोा 
विधातासे फरमादइश पूरी कराना चाहता है बह विध्ाताकी इच्छाके अनुकूल के 
सिवाय कभी प्रतिकूल फरमादइश कर नहीं सकता । जो उनके खयं मनके श्रजु- 
सार है, उसपर ही उनके प्रति श्रनुज्ञा होगी, जो उनके मनके श्रनुसार नहीं 
है. उस पर श्रचुज्ञा न होगी । 

साध्वी स्त्रियौका सौभाग्य गव्वं बड़ा ही श्रपूढ्वं पदां है। उनकी 
मद्धीयताके भीतर बहुत ही प्रबलतर त्वदीयताका भाव विद्यमान है । ` उनके . 
मनको मेँ यहाँ तक समभ सकरी हू, कि उनके श्रपने मनकी बात कहते न कहते 
हयी मेँ उनके मनक्ती वरात कह सकती ह । उनके मनकी वात मेरे महसे निकलने 
पर हमे ज्ञेखा ससख दोन, वैस! सुख श्रौर किसी ध्रकरारसे नहीं मिलता "' । फलतः 
विधावापर फरमाइश होना बिधाताकी इच्छकं श्रनुकरूल होनेसे उस इच्छाके 
प्रतिकूल हो नहीं सकना । यदि कुच भी प्रतिक्रूल दोनेका सन्देष् हो . तो फिर 
ल्लोभकी परिसीमा नहीं रहती । श्र भी उनके मनको समभ न सकी, तो फिर 
क्धाकिया? क्था इश्रा? 

किसी पतिपरायणने श्रपने स्वामीसे कहा-- तुम सांसारिक सभी विषय 
मुखे पृच्छते हो ्रौर जो मेँ कहती, प्रायः बही करते दो. वैसा न करनेसे मुभे 
दुःख होता है, क्या इसीसे तुम पेखा करते हा ?” "यदि पेखा ही है. तो उसमें 
त्ति क्या है ? यह तो श्च्छी बात है" “श्रच्छा है सही. किन्तु उसकी चिन्ता 
कर्नेसे मेरे मनको सुख नहीं मिलता । मेरी बात पर चाहे तुम्हारी इच्छाहोया 
न हो,तुम्हं करना पड़ना है । पेखा सोचनेखे श्रा होती है,किमेरा न रहना ही 
अच्छा है।" बड़ी कठिन बात हु ¦ इस बात पर सखामीने कुं सादा कागज ज्ञे एक 
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कापी बना डाली । फिर स्त्रीसे कोड बात पृन्रनेमन प्रहले चह उस कापीमे श्रपनी 
राय किख रखने लगे । पृ्छुने पर स्री जवर पना श्रभिमत प्रकट करती, तो 
स्वामी वह कापी दिखाते कि इममे क्या क्या लिखा है । कई महीने पसे ही 
खीते । स्वामीन ध्ररके किनन ही कामौस एकर बार श्रवसर पाया । विधाता खृष्ठि 
के पालनक्रा भार किमी पर समपण र निश्चिन्त रह नहीं सक्रते। किन्तु 
खुभगा स्त्रीके पनि संसाग्का बहुन कुं भार पन्नीपरर समप॑शा कर निर्चिन्त 
रह सक्त हें । विधाताको क्रिसीके बश न दानक्रे कारणही यह दुःख है ; सुभगा 
स्प्रीके पति विधाताकी श्रपेत्ता भी सुखी हो सक्ते हं। 

साभाग्य गव्वंके भीनर श्रौर एक प्रकारस त्वदीयनाके भावका सम्बन्ध 
दिखाईैदेनादहै। मं यह विचागकर सुखरीह,किः वे मुभे चाहते; इसेलमभ 
उन्हें सन्तोष होगा श्तपव मै उनसे प्रकट क्ररूगी। यह भी एक विचित्र 
मनोभाव है । किसी स्त्रीने श्रपने सवामीसे कहा,-"-श्राज्ञ उनके धर विवाह 
दै, बहुत ही दबावमं पड़ मुभ उनके घर जाना पड़गा।” ` इसमें दवाव कैसा? 
जाने की इच्छानहो.नोन जाश्रो;" `न जनेसे उनकी मा दुःखी होगी. चह 
मेरे श्रतिरिक्त श्रौर किसीके हाथ हलदी चदूचाना नहीं चाहती ।” इसक्रा ना- 
त्प््यं कया ? स्त्रियां सुभगाकत हाथ हलदी चटृवानी है । उसने स्वामीसे यह भाव 
प्रकट क्रिया, क्रि उसे लोग स्ुमगा सममे हं श्रौग इनसे उसे बहुन हौ सुख 
मिल्लता है । फिर किसी समय उसी स्त्रीन श्रपने स्वामीम कटा श्रा मेने 
घाद किनि फलाने की माको दसा. उनका रूप पकवारगी कोयलाहा गया हे। 
मेरे यह पूष्ने पर उन्होने कदा. "त्रवनो वहन ! शराडी पावकी धूल मी नहीं दरी `” 
"“पेस्ती बात कयौ कही. इसका तान्पय्ये क्या ?" 'कुखु न पृषो. उखक्रा स्वामी 
बड़ा दोषी है. नभी तो उसने एेसी वात कही ।" इसका तात्पय्ये यह है कि तुम्हारे 
्माद्रसे ही मेरा इतना गौरव है । 

फलतः साध्वी स्तरियोका सोभाग्य गव्वं बढृनेमं डरो मत । इससे कोई 
हानि नही. कितने दही लाभहे श्रौर हस कोद गोक भी नहीं सकना । त्वदरीयता 
श्रौर मदीयनाका माव कपड़की विनावरकी तरह पेखा ्आपसमे लिपट हुश्रा 
है, कि उसका श्रलग कर लेना बहुत ही श्रसाध्य है । त्वदीयताके भीतर मदी- 
यता श्रौर मदीयताके मीतर त्वदीयता दिख।ई देती है । श्रन्तमे उस स्वदीयता 
के भीतर भी मदीयता श्नौर उस मदीयताक्रे भीतर भी त्वदीयता दिखाई दे 
सकती है । विश्युद्धचित्त स्त्री पुरषोके दो हृदय वो निमल दर्प॑शकी तरह पक 
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दुसरोके सामने श्रवस्थित है--वह उसके श्रौर वह उसके हृदयक्रे भवोको 
श्रहणकर सदा श्रपनी मलक दिखाया करते है । 
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इसमे सन्देह नहीं है कि उपन्यास, कानी श्रौर पुराणादि पद्नेसे यथेष्ट 
शिक्ता मिलती हे । किन्तु इस प्रकार का कोरर ब्रन्थ ले पटने के समय करई वार 
हमारा पेखा विचार हुश्रादै कि. यदि उन सच भ्रन्थौमे रोगादि कष्टकर 
व्यापारौका सामान्य वणन भी होता तो वे सब प्रन्थ हमलोगोके श्रधिक उप- 
कारम श्राते । काव्य, उपन्यासादिके नायक श्रौर नायिका यांतक कि पेसे 
भ्रन्थौके श्रप्रध्रान पाच्रौका मी मानो सदासे नीरोग शरीर जान पड़ता है । किसी 
देशके किसी काव्यम काष्टर श्रायल पीने का हाल दिखाई नहीं देता । किन्तु 
सचमे परथिवीके कितने मयुप्य उस नरकयातनाका भोग नहीं भोगते ?पेसेष्ी 
कितने कारणोसे काव्योल्िखित मनुष्योकी श्रवस्था, साधारण मनुष्यौकी प्रर- 
तिसे भिन्न भाव धारण किया करती है । यह ग्रन्थकारका मनःकल्पित बनावरी 
विषय जान पड़ता है श्रर हमलोगोके कार्य्य कलापके परनि उसके दष्टान्तका 
प्रभाव बहुत स्वस्पतर हो जाता है। 

गृहस्थाश्रमके सम्बन्धमें वैसे मनःकद्पित वनावरी पदार्थौका वणन 
करना हमारा उदेश्य नहीं है । इसलिये इस प्रवन्धमें हम गृहस्थाश्रमके पक 
साधारण कष्टकर कामका दाल लिखेगे। खी पुरुषोमें भगड़ा इश्रा करता दै । 
दोनो हीके लिये वह कलह विलक्षण कष्टकर है । किन्तु चाहे जितना कष्टकर 
हो उसका सङ्घटित होना बिलकुल श्रसाधारण काम नहीं है । वर॑च वह बहुत ही 
साधारण व्यापार जान पड़ता है । हमारे विचारसे मवुष्य दस्पतीमें कलह 
होता ही दोगा । 

जिनमे परस्पर बहुत ही परेम श्रौर घनिष्ठता होती है उनमे भी बिना 
धिवाद्‌ हुप नहीं रहता, इसका कारण क्या है ? उसका कारण उस परेम श्नौर 
धनिष्ठताके श्रतिरिक्त श्रौर कु मी नहीं । परस्पर प्रीतिसम्पन्न दम्पती सव 
तरसे शअमिन्नटदय हो रहनेक्री इच्छा करते हैँ । किन्तु इहलोके परी तरसे 


अभिन्नहृदयता साधित नहीं होती श्रौर उसके न होनेके कारण ही श्रभिमान 
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न्नर उद्धेगका उदय हो कलहक्रा सूत्रपात होता है । “इस विषयमे हमारा पेखा 
श्मभिमत है । किन्तु इसप्रकार यदि इस विषयमे ही उनसे मतभेद्‌ हुश्रा, तो 
श्रमुक विषयमे मतभेद होगा ही ? फिर पेखा होनेसे उस श्मुक विषयमे मत- 
मेद क्यौ न होगा ? इसीसे हमारे मनकी गतिसे उनके मनकी गति भिन्न हे । 
तथ परेम कहां रहा ? यदि प्रेम ही नहीं तो जीवनम रक्खा ही क्या है १, दम्पती 
कलहके भीतर पेसी ही एक श्रपृव्वं विचारप्रणाली सद्‌ा रहती है । 

इस विचारभ्रणालीमे कल्पना वायुके प्रभावसरे पेखी दुरभिसन्धि ओर 
मृदाभिसन्धिकी विचित्र लदरे उठती है जिसके देखनेसे दशेकोको बड़ा ही 
श्रामोद होता है। दम्पतीका कलह श्रौर लोगोके लिये चित्तरञ्जक टोता 
है । इतना चित्तरञ्जक होता है, कि कोई कोई कौशलसे कलह खड़ाकर तमाशा 
देखनेकी इच्छा करते है । किन्तु श्रौर लोग चाह उसे हसी ही सममे, दम्पती का 
कलह दम्पतीके क्तिये बड़ा ही कष्टकर व्यापार है । जबतक विवाद्‌ रहता, तब 
तक उन दोनोके हृदयम श्रपना श्रषना जवन इतना तुच्छ जान पडतादहै, कि 
उस समय आत्महत्या कर लेना भी कु असम्भव बात नहीं है। रक्ता इसमें है, 
कि दम्पतीका कलह बहुत ही कम ठहरता है । खष्िनाशक वल्नाभ्चि चकाचौध 
डालकर ही लिप जाती है । यदि यह श्रि स्थायी होती. तो विश्वसंसार 
जल जाता । 

हमारे विचारसे उस श्रागके जलनेमे कोर दोष नहीं । कारण, उसके 
अलनेका प्रयोजन है । जैसे परस्पर सरटे हुए दो मेघमे तड्धित इतर विशेष 
रहनेसे ही षिजलीकी श्राग निकलती है, श्रौर वह निकलकर दोनो मेधके 
ताहितसखामञ्जस्यको विधान करती है । खी-पुरुषोमे उसी प्रकार मतिका 
ङु अनैक्य रहनेसे ही कलहान्नि निकल पड़ती है ओर उसके दारा उनके 
मनकी एकता सम्पादित होती है। तुम श्रोर हम श्रव भी भिन्नहृदय क्यो ह? 
श्रष भी एकचित्त क्यो न हुए ? श्रवश्य ही एकात्मताको प्राप्त होना ही पड़गा। 
पेखा ही भाव दम्पतीके कलहमे भरा हुश्रा है । खुतरां दम्पतीकलह भी दम्पती 
भेमका परिचायक श्रीर उस प्रणयको उट्‌ करनेवाला है । 

इसलिये खरी-पुरुषमें विवाद उपस्थित होनेपर उनमें प्रायः यही देखा 
जातां है, कि कोर चुप नहीं रहते । जबतक विवाद चलता है तबतक बातोकी 
कारचछोर चलती है । यदि पक चुप हो रहे ्रथवा दुसरे स्थानमें जञानेकी चेष्टा 
करे, तो दुसरेका क्रोध शान्त न होकर सौगुना बदृता है । किन्तु विवादकी 
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वातं शायद बड़ोके ्रागे प्रकट हो जायं इसलिये इस समय बातोके कारका 
की ्रावश्यकता नहीं; पेखा भाव प्रकाश कर पक के चुप हो जाने या 
वष्ांसे हर जाने पर उतना अधिक दोष नहीं होता है। किन्तु यथा समय फिर 
पहलेक्ी बात उटाई जये,--पएकवबारगी ही छोड़ना ठीक नहीं । अधिक स्थलमें 
पेखा होता है. कि पहले की बात उठते ही जो दोषी ठहर्ते ह उन्हे लज्जा जान 
पड़ती है। लज्ञ। दिखाई देनेपर फिर नहीं बद़ाना चाहिये। उन दोनो कगड़ालुश्रोमें 
ज्ञो चुप होते है, श्रथवा वहांसे हर जाते ह, दूखरेके बिचारसे वे श्रपने मनका 
दवार बन्द कर लेते है, वे श्रभिन्नहृदय होनेके लिये यथोचित यल्ञ नही करते । 
वे केवल श्रपने मतकोां ठीक रखनेके लिये दी चिवाद्‌ करते है, वे खैराचारी, 
खार्थपर, निष्टुर हँ । उनके मनमें यथां प्रेम नहीं है । 

इसलिये श्रौर सव चिवादौमे यदि पक मञुष्य चुप हो जाय. तो श्रच्छी 
बात है, कारण उससे विवादकी समासिक्रा उपक्रम होता है; किन्तु दम्पती 
कलहमें मौनावलम्बन टीकर नहींहै । इससे कलहा्चि जल उठती श्रथवा 
बाहर रुककरर भीतर ही भीतर जल चित्तभूमिको जलने लगती है । श्रौर सव 
विवादौमे ही पक मयुष्यका हट जना ठीक्रदहै। दम्पती कलहं हर जाना 
बहत ही श्रपमानज्ञनक माना जाता है । जिन जिन स्थलोमे दम्पतीकलह श्रात्म- 
हत्यामें परिणत हुश्रा है, उन उन स्थानोमे पक मयुष्यका हर जाना ही श्रगुश्रा 
बनादहे। 

युदक्ते्रमे स्थिर रह सम्मुख संग्राम करना ही यहांकी विधि है । यदि 
सम्मुख सं्राममे मरो, तो देख सकोगे कि शाख्लकारोने सूटी बातें नहीं कहीं । 
समरमे प्राणत्याग करनेसे सान्ञात्‌ स्वगं मिलता है । विवाद्‌ भिर जानेपर, 
श्रभिन्नृद्‌यताके साधित होनेसे-काल वैशाखीके मेघ, श्रांधी, पानीके बरसनेसे, 
तड़ितका सामञ्जस्यविधान हो जानेसे- केसी खुविमल शोभा, केसी अनिव्वंच- 
नीय प्रसन्नता उत्पश्न होती है । दम्पती कलहका यह चरम फल बहुत ही 
मधुर है। 

सुबोध, शान्त खभाव मचुष्यौको चाहिये कि वह एेसा यज्ञ करं, जिससे 
वह चरम फल शीघ्र उत्पन्न हो। विवाद हो,तो हो, उससे कोर हति 
नहीं । किन्तु विवाद्‌ शीघ्र मिट जाय--किसी प्रकार कु दिनो तक स्थायी रह 
न खके । प्रेमरूपी क्तीर-सागरके मन्थनसे उत्पन्न कलदरूपी कालकूटको महादेव 
ही पी सक्ते है, शीघ्र पीश्रो, नहीं तो सिन्धु ही सूल जायगा । 
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कोई कोर मनुष्य विवाद समासत करनके लिये बनावटी कोध प्रकट करते 
ह । उससे कभी कभी काम पूरा हा ज्ञाता दै, आ्आागकी बड़ी लपट छोटी चिन- 
गारी को ढाक देती है । किन्तु, हमारे विचारमे यह प्रणाली ठीक नहीं है । इससे 
दृम्पतीकलहका सचा प्रयोजन जो श्रसिन्नहृदयता हे, वह कुदं भी साधित नहीं 
होती । कोर कोई मदुष्य भोजन छोड देत है, या सिर तोड़ लेते है, याश्रौर 
किसी प्रकारसे श्रपने शरीरको केश देते ह । इन उपायोसे भी कलह की शान्ति 
होती है । किन्तु यह भी विशुद्ध उपाय नहीं है । यह शआ्आाखुरिक श्रोपधके सेवन 
होनेकी तरह शीघ्र ही फल देता है, किन्तु यह भीतरी तेजकी हानिका कारण 
है । पेसे दुष्ट उपायोका वार बार अवलम्बन करनेपर श्रमिन्नह्दयताकं साधित 
हने की बाततोा दूर रही, मूलप्रेमकी गांड भी शिथिल दो जाती है । महादेवने 
श्द्रमुत्तिसे कालकूट नहीं पिया, शिवमूत्तिमे ही पिया था। 

हमार विचारसं दम्पती-कलहके सच्चे शुभफलके पानकी इच्छा करने 
पर निन्नलिखित निय्मोका रखना ठीक हैः- 

( १) श्रपना दोनोका मतभेद सखतः प्रश्रत्त हो किसीके श्रागे प्रकट 
न करा। 

( २ ) श्रपना दोनोका विवाद मिरानेकं लिय दुसरे किसीको मी मध्यस्थ 
न बनाश्चो । 

(२) यदि कोई मध्यस्थता करने श्राव, ता उसे कभी अमलमे न लाश्रो। 

(४) हार माननेमे लज्ञा न करना । दम्पती कलहमे जो हार मानता 
दे, बही जीतता है । 

(५ ) जबतक विवाद न भिरे, उससे उपेत्ता करना न चाहिये । संसार 
उज्ञड़ जाय, सृष्टि बह जाय ; जवतक्र विवाद ट्ट न जाय, तबतक कोई काम 
किया जा नहीं सकता, किसीके साथ बात भी की जा नदीं सकती, भोजन नहीं 
किया ज्ञा सकता, नींद नहीं श्रा सकती--विशेषतः नींद तो किसी प्रकार नहीं 
श्रा सक्ती । 

 येष्ठी पांचो नियम बहुत गुरुतर हैं, विशेषतः पाँचवाँ नियम उसकी 
अन्तिम बात है-यह सब नियमोका सार नियम दै । पेसे नियमका पालन कर 
चलनेसे वम्पतीमे कलह बहुत कम होता है; जब होता है, तो बहुत थोड़े समय 
तक उदहरता रौर समाप्त होनेपर हृदय सरल दहो सुखम बकी लगाता है । 
दैम्पती कल्की समामे जो आंसुश्रौकी धारा बहती है, वह हदयकी सर. 


दम्पती-कलदं । २३ 


वतां लक्षण है,-दो-चारबार बिजली चमकनेके बादद्टी बृष्टिहै- इससे 
अगत्‌ शीतल होता है । 





८ भरवन्ध । 


लजारीरता । 

लज्ञाशीलता बड़ी ही मधुर वस्तु है । इससे खुन्दसीका सौन्दय्यं सौगुना 
बटृता श्रौर श्रसुन्दरीका श्रसौन्दय्यं सहस्र माजासें घटता है ।` लजाशीलता 
मुष्यका धम्मं है; पका धम्मं नहीं । हमारे विचारसे मचुष्यकी प्रकृतिमें 
पशुधम्मके श्रस्तित्वका श्रजुभव होनेसे ही लला उत्पन्न होती है यदि हम 
किसीको हडप हडप खाते देखें तो मनमे कु लजाका उद्रेकहोताहै। जो 
उस प्रकार खाते है, वह भी उसे समभ कर स्वयं लज्जित होते है । यदि किसी 
खी-पुरुषकी ओआंखोसे इन्द्रियक्लोभक्रा लन्तण दिखाई दे, तो शुद्धात्माके चित्तमें 
लज्ञाका श्राविर्भाव होता है । यदि को श्रणराचितदहोधो घो नाक बुलातेसो 
रहे हो, तो उन देख दुसखरेको कुच सलज्ञ हंसी होती है, फिर निद्रासे जांगने 
पर यदि उनसे कहा चाहो. किं तुम्हारी नाक खुब बोलरही थी, तोवेभी 
बहुत लज्ित होगे । 

इन सब उदाहरणौसे दिखाई देता हे, कि पाशवधम्मंके प्रति मनुष्यकी 
जो धृणा है, बही लजाका मूल कारण है । जो मजुष्यसमाज जितना दिभ्यभाव- 
सम्पन्न श्रौर खुशील तथा सभ्य बननेके लिये यत्न करता है, उस्र समाज्ञमं 
लजाका उतना ही श्राधिक्य दिखाई देता है। बनैली दशावाले मनुष्य नङ्ग 
हो रहने, कुत्ते श्रोर सियार की तरह बड़ बड़े टुकड़े खाने, सांडकी तरह 
फुफकार कर सोने श्रौर पश जेसे काम करनेमे सङ्का नहीं करते । युरोपकी 
छोरी ज्ञातियां भी बहुत पशुधम्मै्रवण्‌ है । फलतः लोग कैसे विषयोकी बातपर 
आमोद करते है. कैसे श्ररलील श्दाका श्रसङ्कोच उ्यवहार करते है, इसके 
वेखनेसे ही उनमें दिव्यभाव या पशुभावका श्राधिक्य हुश्रा है, यह स्पष्ट ही 
सममे आता है । 

निसगेतः लियोके मनम पशभावकी अरपेत्ता दिव्यभावका आधिक्य है| 
इसलिये सिया पुरुषोकी ्रपेच्ता श्रधिक लजाका श्रचुभव करती ह। शसीरका कुं 
वख.हट जानेसे, भोजनके खमय किसी भरौरको देखनेसे, भोजनपाषके विगड़नेसे, 
मोजनके लिये किससे कुच मांगनेसे, आपलमे किसके लृब भुं केला दांत 


दे० पारिवारिक पवन्ध । 


निकालनेसे, बात चीतमें थोड़ा भी कदय्यं भाव श्रनेसे, हंसीका कटका लगनेसे, 
वे सब लज्जित, चुभित श्रौर सङ्कुचित हदो जाती है । उनमें यदि कोर उन 
सब कामोसे विरक्त या लज्ञायुक्त न हो, उसके बदज्ञे विपरीत श्राचरण॒ करे, 
तो इससे उनकी दिव्य प्रकृतिकी विरति श्रौर शअधःपातकी सूचना होती हे । 
जिस समाजमे खीपुरुषोका एकत्र समावेश है, सब समय ही एक जगह बैठ 
बातचीत, एकज खाना पीना, एक साथ धरूमना फिरना होता है, उस समाजमें 
सियोका चरित्र कु शवकोमल, कुच ॒ दिव्यभाव वलजित श्रौर अधिकतर पशु 
भावसरे संरिलष्ट होता हे। इसलिये पेसे समाजकी रीति हमे पूरी तरहसे 
निर्दोष जान नहीं पाती । कोई कोई कहते है सी, कि पेस समाजमे खियोके 
धनिष्ठ साथके कारण पुरुषोका स्वभाव कु कोमल श्रोर पविध्र होता है; हम 
स्वीकार करते हं । किन्तु सियोके विषत श्रौर श्रकोमल होनेमें जितना दोष हे, 
पुरुषोके कोमल दोनेमे उत्तना गुण कहां ? किन्तु चाहे जो कहा जाय, विचारा 
ज्ञाय या सावधान बनाजाय, मजुष्य किसी देशमे किसी समय पूरी तरहसे 
दिव्यभावसम्पन्न श्रोर पूरी तरहसे पशुभाववलित हा नहीं सकता । प्रङृतिकी 
सृष्टि, कारीगरके अट्टालिका बनानेकी तरह मञ्जिल द्रमञ्िल है। नीचे जो 
वस्तु बनाई गर हे, उसीपर सम्पूणं निर्भरकर ऊपर की वस्तु बनाई ज्ञाती है । 
खनिज द्र्व्योमं जो सब गुण है, उन सब गुणोके परिमाणसे ही उद्धिद. उद्धिदमं 
जो गुण है, उसके ही परिमाणसे प्राणी श्रोर अन्यान्य पारियों जो जो धम्मं 
है, उन सब धर्म्मौके प्रङष्ट परिपाकसे ही मजुष्य-धम्मं है । इसलिये मञुष्य सचे, 
भावसे पशुधम्म॑से परिशल्य हो रह नहीं सकता । भोजन, निद्रा, अन्तमल 
त्याग, सन्तानोत्पादन रादि काम न करनेसे जीवनकी र्ता रौर वंशकी रक्ता 
नीं होती । परन्तु वे सब काम पशुधम्मके है उन्नत दिव्यभावस विरुद्ध दै 
भौर इसीसे लजापरद्‌ हें । 

मचुष्यके मनम पेसे भाववैपरीत्यसे जिस कष्टका श्रनुभव होता 
दै उसके निवारणके लिये विभिन्न समाजमे भिन्न भिन्न उपायोका अवलम्बन 
होता है। हमलोगोके सनातनसमाजके वांधनेवाले जैसे अत्युन्नत श्नौर महद्धाव- 
सस्पल्न थे, उसीके श्रनुसखार व्यवस्थाका विधान कर हमलोगोके ल्ियेवे 
दिग्यभावकी तेजस्विता, पशु भावका दौष्बेल्य भ्रौर ल्नादु.खके दूर करनेका 
उपाय बता गये ह । सब कामौके भीतरः जो एक बहुत ही उदार महान्‌ भाव है, 
उनक्रोगोकी पवित्र श्नात्मा उसी ब्रह्मभावसे ही अच्छी तरह परिषिक्त थी । वे 


लजाशीलता । । ३१. 


ग्राशिमाश्रके भोजन, नींद श्रौर सन्तानोत्पत्तिकी क्रियाश्रौमे जगदीभ्वरका 
सान्तात्‌ अधिष्ठान देखते थे श्रौर चित्तक्तश्रमे वैसे ही दश्वराधिष्ठानको स्थापित 
कर उन. सव श्रवश्य होने वाले कामका निवांह करनेके , लिये उपदेश देगये 
ह । धिचारकर देखो तो सही, मोजनादि क्रियाश्रोमे केसे विचित्र श्रवुष्ठानौको 
तुम नित्य चलाया करते हो ? तुम भात, दाल, रोरी, तरकारी खते हो, यह 
तुम्हारे शरीरमे बल. वुद्धि, चैतन्यके रूपमे परिणत होती है । ‹ अह्नं ब्रह्म, 
अन्नो वे प्रजापततिः › । तुम शय्यापर सोते हो, तुम्दं कुद भी बाहरी ज्ञान नहीं 
र्ता; किन्तु जब तुम नींदसे उदे. तव बिलङ्कुल चेतन्यमय हो ओर ‹ सुखमह- 
मस्वापसम्‌ › श्रात्मासे सान्तात्‌ करके ही उठे हो । सन्तानोत्पत्तिमें 
तुमने स्वयं ‹ प्राज्ञापत्य ` शक्तिका श्रनुभव किया, ' विष्णु, का तुमने 
स्मरण क्रिया, तुम्हारी जो सन्तान होगी, उसके चरि्रके बहुन ही पवित्र 
श्रोर उदार होनेके उपायक। विधान किया, पत्नीको भी तुमने साल्ञात्‌ भरकुति- 
स्वरूपा जीव-जननी रूपसे जान लिया । 


हमारे शाख्कारोने पेसे ही पशुधम्मेके श्रन्तगृट़ ब्रह्मभावक्षा श्राविष्कार 
कर पाशव का्य्योका पशुत्व दुर कर दिया है । युरोपखण्डमें पेखा नहीं हश्रा । 
वहांके लोगोकी धम्म चय्यां रौर जीवनचय्यां परस्पर श्रलग है । वे लोग धम्मं 
भावके श्रधीन हो सब काम करना नहीं चाहते। एेसे कामोको यह लोग याज्क्ष- 
तन््रताके नामसे घृणित सममते है । किन्तु उन लोगोने भी मयुभ्यके स्वभाव 
सिद्ध पशुधम्म॑पर एक परदा डालनेकी चेष्टाकी है । उन लोगोने भोजनकी 
क्रियाको केवल जठरकी ज्वाला भिरानेका उपायस्वरूप न बना उसे श्रालाप, 
परिचय, श्रामोद श्रौर सामाजिकताके उपयोगी वना रक्खा है । उन लो्गोने 
पान-भोजनके साथ स्री-पुरुषकी पकच्न बातचीत श्रौर नाच-गान श्रादि 
श्रामोद्‌ भिला भोजन क्लेत्रको कैसा रमणीय वना लिया है । परन्तु शयन 
श्रादि का्योमेंसे पशुभावके धटानेका उन लो्गोने इतना प्रयत्न नहीं किया है 
क्योकि सोने जानेसे पहले इन लोगौमे कितनेहीके कु कुद तीव मदिराके 
पीनेका अभ्यास रहनेसे उस समय पाशवधर्म्मकी बहुत ही श्दधि होने पर 
उनकी ला दूर भागती है । 

तात्प यह है, कि श्ा्यपरणालीमे धम्मं भावका श्राधिक्य श्रौर युरोपीय 
प्रणालीमे भोगसुखका श्रधिक्य है । श्रा्य्य॑प्रणालीमे खी देवी है । युरोपीय 
भरणालीमे खी, सखी श्रोर सहचरी है । “ ्राजके निमन््रणमें जो खियां आर 


३२ पारिवारिक प्रबन्ध | 


थीं, उनमें पकका शब्द्‌ ्रनेक वार घरके बाहरतक सुनाई देताथा ?। # # “को 
तो, वह कौन थी । # # “क्या जाने" । “ठीक ! वह वही सुकुमारी, है जिसके 
चलनेसे पेरका शब्द भी होता न था, जो मह .खलोल बात भी करना न जानती 
थी, जिसके मँहकी हली मदमे ही रह जाती थी, बह बही सुकुमारी है, किन्तु 
उस बेचारीका क्या दोष ! उसका स्वामी उससे श्रङ्गरेजौसे बातें कराता है, 
उनके सामने गीत गवाता है, श्रपने साथमदयमी पिलाता है. श्रमी क्या 
उसकी लज्ञा बाकी है १ इसीसे नो उसका इतना गला हुश्रादै, रूप गङ्ग सव 
वदल गयाहै!? 
- ~ कन्छय-+ 
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९ प्रबन्ध । 


गृहिणीपन । 


गृहिणीपन दो प्रकारका है। पक, कत्ुःत्वविहीन- दूसरा, कन्तु^त्व 
समन्वित । जो गृहिणी कर्ताकी श्रजुमति लते घरका काम चलातीहै, उन्दं 
कन्त^त्वविहीन गृहिणी कहते हँ शरोर जो कन्तके भावको समभ भाष 
ही विचारपूवेक घरका काम करती ह, वह कन्तु त्वसमन्वित गृदिणी कहलाती 
है। हमलोग सख्यं करने वाली गरहिणीको ही विशेष समादरसे देखते 
है । श्रौर प्रकारके गृहिणीपनमे वैसा कोई गौरव नहीं; वह केवल आआक्षाका 
पालन मात्र है । 
हमारे मि्ोनि दमं गरृहकाय्यमे उदासीन देखा है श्रौर उन्होने जो देखा, 
वही बात कही भी है, इसीसे हम मन ही मन अभिमान करतेदै, कि हमारा 
संसारका कन्तु त्व बहुत बुरा नहीं है । हमारी पत्नी घरके सब काम करने वाली 
थीं । उन्दींके हाथ सव रहता था, हमारे हाथ कभी पक पैसा कौड़ी भी नदीं। 
किन्तु उसपर भी वह खयं हमे घरके कामोमें बिलकुल ही उदासीन समभती 
न थीं। वह कहा करतीं, किं घरके कामोक्रा मूलसूत्र उन्होने हमसे ही सीसा 
दै। पेखा ही सही, किन्तु इसमे संशय नहीं, कि वह सुत्रका वृत्तिविरचन 
श्रोर सृच्राचुयायी सव पदसाधन श्रापदही कर लेनी थीं। उनका गरृहिणीपन 
सब प्रकारसे सक्तु त्व ग्रहिणीपन ही था। 
हमारे विचारसे जो लोग संसाराश्चरममे रह ज्ञान श्रौर धम्मंकी वुद्धिको 
उपयोगी बनानेके सम्बन्धे चिन्ता नहीं करते, वह लोग दोषके भागी है । फिर 
हम यदह भी समभते है, कि जो लोग उन्नतवुद्धि श्चौर उश्चाभिलाषी होकर भी 
केवल संसारकी छोटी मोटी चिन्तामे ही उख बुद्धि श्रौर श्रमिलाषकी समाति 
करते है, बह भी दोषके भागीदह। शनी या बहन है, बह धरके सब कामोको 
चलायेगी, मै अच्छा खार्यँगा, श्रच्छा खिलाङगा. खुखसे किताबें पगा नौर 
मिज्ञके साथ श्रामोद्‌-प्रमोद करूगा, संसारका कुच भी न देखगा। न 
विचार ही करछगा; श्रभाव पडनेसे रूपये उधार ले श्राङगा-जो इस प्रकारः 
विचार कर चलते है उन्दः भी हमने दैखादहै। फिर धर तय्यार होरा, 
खयं श्राकर उसकी छत पिटवाते श्रौर दीवार उडवाते हँ; कङ्कड़ पत्थर पड़े 


देख श्रापष्टी्टटाभी देते श्रौर कितने टी ्रपने हाथ कामभी कर लेते, 
५ 
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पेसेः मयुष्य भी दिखाई देते है। हमारे विचारसे इन दोनो प्रकारके मयुष्योमे 
कोरे संसाराश्रमक्े सश्च पथके श्नुव्तीं नहीं-सश्चा पथ इन दोनोके मध्यवत्ती 
हे-- जिसमें पूरी श्रनवधान्ता भी नदी, पूरा अनौद्‌ाय्यं भी नहीं । मयुष्यकी 
शंख मलुभ्यके ही कामके उपयुक्त है । उसके दूरवीक्लण होनेमे भी दोष शौर 
अयुवीक्षण होनेमे भी दोष है। गृहस्थ मयुष्य गृहिणीका कत्तव्य दिखा दे, 
उदेश्य स्थिर करदे, श्रौर कु न करे । शअदाय्यंकी रत्ताके लिये सतकंता 
न दछोडनी चाहिये, सतकंताके लिये नीच भी न बनना चाहिये । 

किन्तु हम यष भी कहेंगे, कि वरं कु असावधान होना श्रच्छा, परन्तु 
बिल्कुल नीचाशय बन श्रपने हाथ सवल्छोटे मोटे काम करना ठीक नहीं। 
विचार कर देखो कि, यदि तुमने ही संसारके विषयमे सव काम देखे श्र 
उनकी चिन्ता की, तो तुम्हारी स्त्री कष्या करेगी ? क्या वह केवल खा-खेलकर 
समय धितावेगी ? इससे तो उनकी वुद्धि ही न फैलेगी । इससे निजचित्तक्षता 
श्रोर परचित्तशषता उत्पन्न न होगी, मनही न बहेगा। वह केवल खार्थकी, 
भद्रक क्रीड़ा सामग्री होगी । कामसे बुद्धि खुलती है, बुद्धि खयं पहलेसे 
ष्टी कामका ग्रहण नहीं करती । श्रतपव पत्नीके हाथ घरका जितना काम 
दियाजा सक्ता ह, उतना ही देना चाहिये । पेखा करनेसे तुभ॒खयं बहुत 
श्रवसर पा सकोगे श्रोर उन्हं भी मनुष्य बना सकोगे । 

किन्तु घरका काम स्त्रीक हाथ समपेण॒ कर खयं पक बारगी उदासीन 
होनेसे उस व्यवस्थाका शुभ फल नदीं होता । बिलकुल ही उदासीनता, उनके 
प्रति श्रनादर करनाहै। पेखा नही, कि केवल श्रनादर ञान पड़ता वरं 
समयपर वह सश्च ्रनादरके रूपमे बदल ज्ञाता है । उनक्रा चित्त गृहकार्य्यमे 
लगा। वह पुथिवीमे पैर रख मड्धीको दबा धीरे धीरे चलने लगी! तुम 
अगःत्के हितकी चिन्ता श्रथवा पृथिवीके धम॑संस्करण, पेसे ही किसी प्रका- 
रके उ्योमयत्नके सहारे श्राकाशमागमे विचरण करने लगे। तब तुमलोगोमें 
आषसमे मिलनेका भी उपाय न रहा । अतप्एव घरका काम स्तरीपर छोड दो, 
किन्तु बीच बीचमे उनके साथ धरके कामोकी बातचीत करो ¦ रेखा 
करनेसे तुम देखोगे, कि सामान्य धरके कार्मोमें भी बहुत ही प्रशस्त भाव 
विदित ह। पेला नीं, कि केवल व्योमयानमें उड़नेसे टी जगता चमत्का - 
रित्व दिला देता है । जिरू नियमके परवल बलसे ब्रह्मारका गोखात्व स एयन 
इश्मा है, शिशिरबिन्दुके गोलत्वसाधनमे भी उसी नियमका समग्र बल लगा 
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है। व्यास, बाल्मीकि, भवभूति, कालिदास, होमर, सक्क्लपियर, काणट, 
कपिल ओर कोमत्‌ , प्रभृति जीवनयात्रामें जिन सब महत्‌ सूत्रोका श्राविष्कार 
कर गये है, बह सरव तुम धरके काममें गृहिणीके सुखसे खन सकोगे । 
यदि न सुन सको तो तुमने उन दाशंनिक श्रोर कविगणका नाममात्र सुना है। 
अथवा उनके ्न्थौके पेज ही उलटे हँ । मावाथंको पा नदी सके। वह ल्लोग 
तुम्हारे शरीरम आआविभूत नदीं हष । 


१० प्रबन्ध । 
गहना गढाना । 

गहनेपर किसी किसीका बहुन ही पेम दिखाई देता है । गहनेमे रूपया 
वैध जाता हे, रुपयेक्ा बाँध रखना श्र्थशाखक्षी विधि नहीं है । गहनेसे रुपयोका 
जुकसान दोता है, रुपया नष्ट करना गृहस्थधममेकते विरुद्ध व्यवहार है । गहनेकी 
श्नोर मन लगानेसे श्रपनी सज्ञावरमे हयी सारा दिन बीत जाताहै। घरके 
कामम विग्शृङ्गलता पड़ती है । गहना पहननेक्रा नशा चद़नेसे प्रकृतिमे लघुता 
श्रानेकी सम्भावना होती है। गहनेके सम्बन्धमे पेखी कितनी ही युक्तियां 
दिखार्देतीहै। 

श्रलङ्कारनिवारिणी सभाके किसी सभ्यमहाशयके मुखसे पेखी ही बातें 
सुन उनसे कहा, कि श्रापकी बातें बहुत ही ठीक ठीक ह; किन्तु श्राक्तेप इतना 
हीहै, कि कोई भी उस युक्तिक श्रनुलार काम नहीं करता । देखिये, पेसे जो 
“ सव्वंगुणादशं ” अङ्गरेज ह, उनमें भी श्रथंशाखके नियमोकी रक्ता नहीं होती 
किसी किसी इङ्ककेणड-वासी जमीदार श्रौर मदाजनके घर १०।१२ मन चोदीका 
शेर र्ता है । युरोपीय बोबियोमे मी आजकल गहने पहननेका शौक वि लक्तश- 
रूपसे बढ़ गया है । विशेषतः, वह सब जैसे गहने पहननेकी इच्छा करती है, 
उससे रुपयेका अधिक जुकसान होता है । उनके गहने सोने-रुपेकी भ्रपेत्ता 
हीरा मोती ही श्रधिक होता है। सोने-रुपेके जितने गहने गढ़ाये जाते, बहः 
चार आने भरी देकर बेचे भी जा सकते हैं । हीरा-मोतीके गहने बेचनेके समय 
कभी कभी श्राधे रुपयेसे मी श्रधिक जुकसान पड़ता है। श्राप कहते ह, कि गह- 
नेकी सजावटमे अधिक समय बीतता है, किन्तु करपक सोने-रुपेके गहने पह- ` 
ननेभे हमारे परिजनवगंका जो समय बीतता है, बीवियोको रङ्गीन कपडे, पाठ. 
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डर, प्रभ्रति सज्ञाते उससे सौगुना श्रधिकर समय लगता है । ओर जो आपने 
कहा, कि गहनेके नशेसे श्रकृतिकी लघुता होती है, बह गहनेका दोष नही, 
उसके नशेका दोष है । गहना जिस उदेश्यसे पहना जाता, प्ररूतिकेी लघुतां या 
उदारता उसी उदेश्यपर निर्भर है । एेला विचार परिडताभिमानी कोरे कोर 
महामुखं ही किया करते ह, कि खियोके गहना पदननेसे ही उनकी परूति लघु 
होती हे। 

श्लङ्कारनिवारिणी सभाक सभ्य महाशय निरुत्तर हो खुपटहोरहे। हम 
समभते है, कि उन्हे यह समभ श्रा गदे, कि उनकी सभाने जिस कामम हाथ 
लगाया है, उल कामका पूरा करना बहुत सहज नहीं । देशम अ्ज्गरेजी विद्याकी 
विमल ज्योति फैलनेपर भी उस सभाका उदेश्य पूरा न होगा । वह श्रवश्य ही 
मनी मन मान गये होगे, कि श्रशित्तिता मारतकी सखियां ही श्रलङ्कारपरिय 
नहो । कालक्रमसे उनके बीवी बननेपर श्रलङ्ारनिवारिणी सभाका कामबद् 
जायका, घरेग। नहीं । 

हम सामान्य गृहस्थ श्रादमी हें । पहली श्रवस्थामें हमासयी मालिक 
श्रामदनी डे सौ रुपयेसे श्धिक न थी । यह भी समभ नहीं थी, कि यह कभी 
बेग भी । हमने उसी समयसे यह स्थिर किया, कि अपने परिवारमे कम खचंन 
करनेसे हमारी भलाई नहीं होगी । फसा हय विचार हम सख्ीके दाथ मासिक 
वेतनके रुपये दे कहता, “मे जो उपाज्ञंन करता, वह सव तुम्हारा हीहै। 
जिससे दम श्रच्छे रह सके, वैसा ही श्राहार, श्रावास, श्रौर पहननेके कपड़े 
त॒म दमं देना, अरसमयके लिये कुं जमा भी कर रखना । तुम्हारे पास गहने 
नहीं है, वह भी दो चार बनवाना चाहिये ।» # ॐ # । ““ नहीं नही, पेखा नहीं 
हमारे कितने ही सम्बन्धी बड़ ्रादमी हँ ¦ उनके घर निमन्त्रण श्रादिमे जाना 
भरावश्यकीय है । नितान्त दुःखिनीकी भांति जानेसे सुभे सुख न होगा । अत- 
पव दो-चार ग्ने बनवाने पड़गे । ” 

इसके बाद कुद दिनि बीत गये । हमलोगोको खाने-पहननेका कोर कष्ट न 
इमा । जतिमा हमारे घर श्रा भोजनादि कर कहते, “तुम्हारे घर रस्म 
बड़ा खाद्‌ है, मोजन करनेसे पेली तृप्ति रौर कहीं नदी होती । ” लड़कोके 
बीमार पड़नेपर हम श्र्गरेज डाक्तरोको बुला दवा कराते । प्रायः हर महीने 
कुच न कु सेविग्स बेद्में भी जमा होता । हमारे धरं जैसा सामान शौर 
किसी धरम होता दिखाई न देता । दूसरेके घर निमन्धित होने पर हम देखते, 
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कि द्रव्यादि श्रधिक नष्ट होता या बच जाताथा। हमारे घर भोजम कुचुभी 
नष्ट न होता, प्रायः कुचं बचता भीन था, ठीक ठीक उतरता। दखरे घर 
बीमारी श्रानेसे यह बात सुनार देती, कि इतनी फीस दे कैसे डाक्तर वुलावें । 
किन्तु हमारे घर कभी पेली वात सुना न देती । सुनाई देना तो दूरकी बात, 
हम जातिभारईके बीमार होनेपर उनकी सेवाके लिये उन्हे श्रपने घर लानेका 
श्रजुरोध सुनते । पहले चार वषमे उन्होने कु गहने भी बनवा लिये । 

हमारे विचारसे उन गहनौमै जो रूपये ध गये, उनके खचं होनेसे 
हमारा जितना उपकार होता, उसकी श्रपेक्ता सौगुना अधिक उपकार हुश्चा । 
एक श्रच्छी रसोरैदारन, प्क पङ्वाकुली या पक विश्वस्त नोकर रखरनेसे हमारा 
जितना खच पड़ता, इन गहनौमे उसकी श्रपेत्ता श्रधिक न लगा। वरं यह 
लाम हुश्चा, कि खीने सिहाव-क्रिताव सीखा, द्रव्यसामग्रीका दर-दाम सीखा, 
ब्राह्मण श्रौर प्रीति-भोजकी फिहरिस्त बनाना सीखा श्नोर सव कार्मोमिं ही उन्हं 
भविष्यत्‌का विचारकर काम चलनेका श्रभ्यास श्रा । शरोर यह लाभ हन्ना, 
कि हमे पारिवारिक कितनी ही चिन्ताश्चौसे श्रवसर मिला। इससे हम पहले 
लड़केके पटाने-लिखानेमे चित्त लगा सके । हमने उस समय करई पुस्तक लिखी 
थीं ¦ उन कितबोकी विक्रीसे जितने रुपये पाये, उसका हिसाब करनेसे जान 
पडा, कि हमारी स्त्रीने जितने गहने गढ़ाये थे, उससे दशगुना रौर श्रधिक हो 
सकता है । 

हमारी श्राय पदलेकी श्रपेत्ता बद्र । गहने भी बन गये । नये प्रकारके 
च्छे गहने देखनेसे वैसे ही गद़ाये जाने लगे । कुछ दिन एेसे ही चलनेसे 
गहना गढूानेकी तृति हदे । श्रव रहनेका मकान खुन्दर होना चादिये, घरकी 
सज्ञावर श्रच्छी होनी चाहिये, घरके सामानौमे श्रधिकता श्रौर विचित्रता 
होनी चाहिये । क्रमसे यदह भी होने लगा । गहनेका गदराना प्रायः बन्द हुश्रा। 
अपनी अ्रलङ्कारप्रियता साधारण सौन्दय्यंप्रियतामें बदलने लगी । कदाचित्‌ 
हमारी तरह श्ननेक शृहस्थोके घर इतना श्रधिक शरोर इतने प्रकारका गृहोपः 
करण नहीं । 

इस अवस्थामे भी गहनेका गढ़ाना चला । कुदं श्रपने लिये नी, दूखरेके 
ग्ना गदा पदनानेमे बड़ा श्रामोद है । सुखका सरोवर भरकर आस-पास 
बहे लगा । ! ““ वह तुम्हारा आत्मीय है, उसकी आमदनी भी इतनी है, उस 
दिनि उसकी खीको देखा, कि उसके पास अमुक गहना था, अमुक नीं । व 
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उसे बनवा देना चाहिये ! पहले इतमे रुपये लगेंगे, वह हम दे देंगे । व महीने 
महीने इतना देगी, तो इतने महीनेमे रुपये मिल जार्येगे ।” ““ उसे ऋणग्रस्त 
करनेसे लाभ क्या १? "` हमारा कु लाभ नद्टी, उसीका लामहै। हमारा 
रूपया उसे देना ही पड़ेगा, सुतरां वह समभके खच क्रोगी । उसकी जितनी 
श्रामव्नी उतना खचं, कुद भी नहीं बचता । » # # # ` उसपर तुम्हारा प्रेम 
है, वह मी तुम्हारे बाध्य हे । किन्तु उसकी सास बहुश्चोसे जलती है, गहने 
ओने कुं नहीं बनवाती । हमने पक चिन्ता की है, बहूके लिये गहने बनवा 
विये ह, हमारे देनेसे उसकी सास कुद कह न सकेगी । वह महीने महीने 
हमारे रुपये चुकाती जायगी । '› # # # “' श्मुकके सब काम च्छे हँ; किन्तु 
शराब पीना छोडनेसे रौर श्रच्छा होता । बहूको गहने बनवा देना चाहिये, कजं 
देनेमे उसके रुपये खचं हो जायेंगे, फिर वह शराब पी न सकेगा । 
भराय: हम पेली ही बातें छुनते थे । एक दिन पेखी ही बात हु, एेसे समय 

सुरापान-निवारिणी सभाके पक सभ्य महाशयको देख उनसे हमने, श्रलङ्कार 
निवारिणी सभाका उदेश्य प्रकट किया । यह भी प्रकर किया, कि हमारी खी 
गहने गढ़ा किस प्रकार मद्यपान दुंडाना चाहती है । खुरापान-निवारिशीके 
सभ्यने कहा, कि इस समय जैसा काल उपस्थित है, उससे खियोकी श्रलङ्कार 
प्रियताके बटठ़ानेमे ही मङ्गल हे । 

हमारे विचारसे गहना गढ़ना इतना दुष्कर काम नहीं, कि उसका 
निवारण करना पड़ । उससे उपकार नहीं, तो श्रपकार होनेकी भी सम्भावना 
नहीं । हमारे विचारसे गहनेके लिये किचकिच करना बड़ा भारी दोष है ' यह 
नही, कि खरी खयं अपनी दख्छासे गहना गढ़ायं । उनके गहना पहननेसे तुम 
सुखी होगे, वह इसीसे गहना गढ्ाती हँ । इसं प्रकार गहने गढ़ने से मितः 
व्ययिता, घरके कामम दत्तता, शोभाभियता, परायेके दितकी चिन्ता, गृहलदमी 
का होना, तथा श्रथंशाख्रका सश्चा फल दिखाई देगा । 

हमने देखा हे, कि गहना गढ्ानेके सम्बन्धमे किसी किसी ` विलक्षण 
मयुष्यक्ा भी पेखाही रूप है । हमारे एक मिश्र एक अच्छी नोकरी करते थे । 
उन्होने वह नोकरी छोड़ दी । इसके उपरान्त उन्होने जो मूलधन सञ्चय 
कियाथा उसका कुद श्रंश सच श्रपनी खगीके लिये नहने गदा दिये। उस 
खम्रय उन्होने पेखा कयौ किया ? पूछने पर उन्होने कहा,--“ मैने नौकरी 
छोड़ी ल्टी, किन्तु खीका जो श्रंश है, वह तो उसे मिलनाही चाहिये । 
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हमने कु न कहा, किन्तु मन्दी मन हमने प्रश्नकर उनसे पृ्ठा,-""जब नोकरी 
छोडी तो खरीक रायसे वधो न छोडी ? गहना स्त्रीका श्रवश्य प्राप्य कैसे हमा १ 

उन्हे गहना बनवाना ही कयो पड़ेगा ? › उन्होने किंस प्रकार अपनी पल्लीके 
मनका भाव समभ लिया था, था उसके प्रति किस प्रकारके भावका श्रारोप 

किया था १-“ तुम्हारी नोकरी गरे, मेरी तो गर नहीं-षेसा भाव न समभनेसे. 
पेखी बात श्रौर पेखा कामन होता »। 
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कुटुम्बता । 

हम लोगोकी कुटुम्बताका काम बड़ा ही जटिल है । विशेष विचार पूठवंक 
न चलनेसे उस जरिलताके कारण अनेक कष्ट उठान। पड़ता है । कुटुम्बता- 
के बहुत हीजरिल होनेके कारण श्राजकल कितने ही लोग कुटुम्बताके 
व्यवहारमें शिथिलता दिखा रहे है । किन्तु हमारे मतसे कुटुम्बताका व्यवहार 
श्रनादरके योग्य नहीं है। बाहरी लोगोके साथ गहस्थका जो सम्बन्ध हे 
उसमे कुटुम्बना सवंभ्रधान है । बाहरी लोग तुम्हे किन शंखो देखते हैँ 
उसके जाननेका उत्छृष्र उपाय कुटुभ्बवगं हे । कारण, बाहरी लोग तुम्हे जिन 
श्रांखोसे देखते हँ प्रायः तुम्हारे कुटुम्बगण भी तुम्हे उन्ही आंखो से देखते है । 

कुटुम्बगण यदि श्रोर किसी विषयमे तुम्हारे समष्टदय हो यानौ, 
तङ भी पक विषयमे उनकी समहृदयता होगी ही । कुटुम्बीगण कुटुम्बका गौरव 
ठृढते है । दामाद, बहनो, सुर, साले, यष्ट लोग बड़े दमी है, चार 
आदमी उन जानते पहचानते है, पेसा कष्ने श्रौर समभनेसे सब लोग सुख 
मानते है । कुटुम्बक उज्ज्वल होनेसे ही मुख उज्ज्वल होता है । कुटम्बको दोरा 
आदमी समभनेसे दुःख होता है । 

कुटुम्बियोको सन्तुष्ट करनेका उपाय सम्भवके अनुसार उन्ह अपनी 
रव्याति, प्रतिपत्ति भौर गौरवका अंशभागी बनाना है । तुम जो बड़ा काम करो, 
उसे रकेल न करो । उसमे अपने कुटुम्बियोकी सहायता भ्रौर परामशंकी 
प्रार्थना करो । ब्राह्मण परिडितको विदा करना हो, कुलीन ब्राह्मणको कु देना 
हो, दुर्गोत्सव या शिषप्रतिष्ठा करना हो तो कुटुम्बवगगंके साथ प्ले परामशं 
कर इन सष कामम पवृत्त हो । जिससे स्याति अर महिमाका अज्जेन हो, 
वैसे कामको कुटुम्बियासे निरपे्त हो न करना । संसारके सामान्य कामके 
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लिये कुटुम्बियोको बुलाना बिलकुल ही ्रकिञ्चित्‌कर है । कुटुम्बियोकी श्रांखमे 
छोटा श्रादमी जं चनेसे तुम्हारे कुटुम्बी सचमुच ही कष्ट पाते हे । 

यह जो पक प्रवाद है, कि कुटुम्बीगण बड़े बड़ उपहार चाहते ह, बह भ्रवाद 
श्रमूलक नही है । किन्तु बडे बड़े उपहार चाहनेके लिये कुटुम्बियोको रथं लोम 
नहीं है, तुम्हारे ही गौरवके प्रति उनकी ममता है । उपहारका द्रव्यादि श्राने 
पर क्या उसे वह स्वयं श्रपने परमे रखते या प्रतिवेशियोके धरधर बंटवा देते 
है ? बोँटनेके समय क्या बह किसीसे कुकु न कह कभी कमी श्रपने उ्ययसे 
द्रव्यादिका परिमाण बढ़ाते नहीं १ क्याये सव काम लोभकेद? 

फलतः कुटुम्बियोको लालची समभना नीचाशयताका चिह्न है । 
कुःटुम्बीगण तुम्हारी ख्याति श्रौर गौरवकी बृद्धिका लोभ करते है खी, किन्तु 
तुम्हारे भ्रनके प्रति उन लोगौका लोभ नहीं है । भारतके कितने ही श्रंशके कितने 
ही लोग उपहार देने श्रौर उपहार लेनेके प्रति बहुत ही चिरक्त होते ह। उनमें कितने 
ही उपहारके द्रव्यादिको बाज्ञारमे बेचा करते है । वे लोग कुदुम्बताके यथां 
भावको नहीं समते । फिर कोरे कोड ब्रामवासी कुटुम्बी द्रव्यादिके बदले 
उसका मूल्य रख रुपये भेज दिया करने है । वे लोग मी कुटुम्बताकी यथार्थं 
प्रतिको नहीं समते । 

जो लोग कुटुम्बताका ससख भोगना श्रोर उस्र सम्बन्धमे शिक्ता लाभ 
करना चाहते है, उनके लिये हम एक सामान्य परामशं देते हैँ । यदि तुम्हारा 
श्रथं संस्थान श्रधिकनहो रौर मितव्ययिताकी र्ताका नितान्त प्रयोजन 
हो, तो बारह महीनेमं तेरह उपहार देनेकी जो प्रथा है, उसे छोड दो । वर्षमे 
जितनी बार तुम्हारी सुविधा हो, केवल उतने ही बार उपहार दो । किन्तु जव 
करना तब श्रच्छी तरह । इस प्रणालीका अवलम्बन कर चलनेसे तुमदेख 
सकोगे, कि तुम्हारे कुटुम्बी सन्तुष्ट रहेंगे । फिर कते हैँ सौ वार कहते है- 
कुटुम्बियोको श्र्थल्लोभी न समभना। वे तुम्हारे गौरवसे स्वयं गौरवान्वित 
होना चाहते हँ । पेखा ही सममः कर तुम श्रपना काम करो। यह कुटुम्बका 
दोषद्ैयागुण? जो दोष समभते है वे बहुत दी कृपण है, वे रुपयेकी 
पोटली गलेमे बांधकर मरेगे । जो गुण समभते ह, वे कुटुम्बता कर बाहसी 
संसारके साथ सम्पक रखना श्रौर खुसामाजिक दोना सीखं । 

कुःटुम्बतासे अहङ्कार शल्य विनीत सामाजिक व्यवहारकी शिक्ता मिलती है । 
जो कुदुम्बताकी मूल प्रकृतिको नहीं समभते, बह कुदुम्बियोके प्रति साहङ्कार 


कुःटुम्बता । ४ 





व्यवहार करते ह । देखो, हमने तुमनेजिस वस्तु पर सम्मिलित श्रधिकार किया 
है, उसे कभी पक दु सरेके दिखाने का प्रयोजन नहीं होता-जो संमिलित अ्रधिकारका 
नहीं है, पेसे विषयको दसरेको दिखानेका प्रयोजन हो सकता है। खुतसां प्रकारा 
न्तरसे किखीको कुच दिखानेके समय यह वात कही जाती है, कि यह सम्मिलित 
श्मधिकारका नहीं हे । श्रतपव यदि कुटुम्बियोके प्रति साहङ्कार व्यवहार दिखाया 
गया श्र्थात्‌ श्रपना धन, गौरव. ख्याति, महिमा कुटुम्बक दिखाया गया 
तो मानो उनसे एक प्रकारसे कहा गया, करि जो हम तुम्हे दिखा र्हे है उस्र 
पर तुम्हारा श्रधिक्रार नहीं वह स्वयं मेरा है। पेखा करनेसे ही कुदुस्बीकोा 
श्रपने श्रधिक्ारसे भ्रष्ट करिया गया श्रौर वह उनके विरागका कारण उत्पन्न 
हश्रा। कुटुम्बी तुम्हारे गौरवके श्रंशमभागी है उन्हे अपने श्रंशसे वश्चित 
न करना चाहिये । 

श्रतपव देखा जाता हैक जैसे एक श्रार कुटुम्बीकेश्रागे नीचा न देखना 
चाहिये, वैसे ही दूसरी शरोर कुटुम्बीके श्चागे श्रहङ्कार न करना चादिये। 
इस प्रकार दोनो श्रोर ठीक चलनेके लिये कुटुम्बताक्ते व्यवहारको यत्न 
पूव्वंक सीस्रना चाहिये । कुटुम्बीलोग दही सामाजिक दोना सिखते है । 
श्रपने परिवारसे वह शित्ता नहीं मिलती । प्रणयास्पद भिज्नौसे भी वह शित्ता 
नहीं मिलती । कुटुम्बीगण इतने प्रयोजनीय होनेके कारणदही इतने समाद्र 
श्रीर गौरवके वस्तु हैँ। 

कोर कोई श्रशिक्तित दुव्व॑लमनवाले मजुभ्य कुटुम्बताकी यथार्थं प्रकतिको 
समभकर भी कुटुम्बताकरे व्यवहारमे सच्ची राहका अनुलरण कर नहीं सकते। 
वे लोग कुटुम्बियोमें मन ही मनदोदल बना लेते है। उन दो दलोमें बह एक 
दलके प्रति साहङ्कार व्यवहार करते श्रौर दूसरे दले ्रागे विनीत शओ्रर विनघ्र 
रहते हे । नमे कन्या सम्परदाता कुदुम्विर्योका पक दल श्रोर कन्याग्रहीता कुदु- 
म्बियोका दूसरा दल होतादहै। वे लोग प्रथम दलको पीड़ित करते श्रौर 
दृ खरे दलकी खुशामद करते हँ । पेखा करनेसे सामाजिकताकी उन्दं कोई 
शिक्ता नहीं मिलती, वरं स्वार्थपरता श्रौर दो चार दुष्प्वृत्तिका ही प्राबल्य होता 
है, पेसे व्यवहारसे घरमे मी विषम फल होता है- बह शरीर कन्याश्रोमे 
परस्पर प्रबलतर दरष्याक्रा सृत्रपात हो जाता है । 

ग्रहकर्नी यदि सुशीला श्रौर बुद्धिमती हो तो, वह कुटुम्बियोमे इस 


भकारक्षा दल भेव्‌ भोर कन्या-बह्मे परस्पर विद्धेषको दुर करती है । वह ज्ेखा 
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कन्याके ससुरका समादर करती वैखा ही उसके सखुरका भी करती है। 
समभा लो, कि किसी गृहस्थ तीन कन्या श्रौर एक पुत्रका विवाह हुश्चाहै, 
गृहकं सुबोध ह, उन्होने श्रपने चारो सम्बन्धियोका पेसा नाम रक्खा । बड़ी 
लड़कीके ससुरको बड़े समधी. मभली लड़कीके सखुरको मभले समधी । 
किन्तु पुत्रवधूकी उस्र उनकी तीसरी कन्यासे श्रधिक थी श्रतएव पुत्रवधूको 
तृतीय स्थानीय बना, उन्होने बहुके पिताका नाम तृतीय समधी रक्खा । छोरी 
कन्याक्रा ससुर छोटा समधी वना । यह छोरासा उपाय बड़ ही कामका 
श्चा । पुच्रवधूके पिता कन्याश्रौके ससुर सम्प्रदायमं ही भगिने गये; वे श्रलग 
करिये नहीं गये । वह गृहकर्जी जव कुटुम्बियोके धर सौगात मेजती तव 
कन्याश्रोके घर जसः पुत्रवधूके घर मी ठीक वैसा ही भेजती । त्योहारपर 
चह कन्याश्रौकी सासके लिये जैसे कपड़ देनी पुत्रवधूकी माताको भी वैसा 
ही देती । वह बहूका वापया बहूकी मा कभी कहतीन थी। उनकानाम लने 
के समय वह उन्हे तृनोय समधो ओ्रोर तृनोय लमधिन दही कह्‌। करती थी । 

पेसेही छृटे छोटे विषयासे गरृहस्थोका संसार धमं है। एसे छोटे 
छोरे कामों ही गां स्थकमम्मोक्री शिता है । दमने जिस छोटेसे कामका उज्ञेख 
करिया उसके भीतर कितना विचार, कितनी उदारता है, उसका विचार 
कर देखनेसे मुग्ध होना पड़ता है । 
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ज्ञाति । 


शाति शब्द इस समय श्रनेक स्थानम शच्ुवोधक हो पड़ा है । उसने 
मेरे साथ ज्ञातित्वका व्यवहार किया। पेखा कहनेसे यह समभा जाता है 
कि, उसने मेरे साथ श्रुका व्यवहार करिया । कोई कोई हसीमे उदाहरण देते 
हण भी कहते हे, कि “ देखो, छोटा भाई सहोदर सबकी श्रपेन्ञा निकरका 
ज्ञाति भार है। किन्तु उसके काम कैसे कैसे है । वह गर्भम अते ही बड़े 
भाईेको श्री्रष्ट करता. उत्पन्न होते हयी माताके स्तन श्रौर गोदको छीन लेता 
है । इसके बाद पिताके स्नदका हिस्सा भी लेता भरर अन्तम पैतृक 
सम्पत्तिके अद्धांशसे वञ्चित करता दै; पे परमशच् श्रोर कौन है १» 


ज्ञातित्व। छद 








किन्तु ज्ञाति शब्द हर समय पेसा भावाथ प्रकाश नहीं करता जव 
समाजने बृहदाक्रार धारण नहीं करिया था, राज्ञतन्बता पूरी तरहसे संस्था 
पिति नहीं थी, मनुष्य अपने श्रपन गोत्रस्वामीके श्रधीन टोकेर ही रहते 
थे एेसे समय ज्ञातिभार्के अतिरिक्त श्रौर कोर पूरा विश्वासभाज्ञन श्रौर 
मित्रताका पात्र हो नहीं सक्रता था। तच ज्ञातित्वके सम्बन्धं केवल जन्म- 
सम्बन्ध ही माना नहीं जाता था । उसमे प्रत मित्रता श्रौर ममतादही मानी 
जाती थी । 


विचारकर देखनेसे ज्ञातिभाई परममिज्न हीदहो सक्ते ज्ञातिभा- 
इ्यौम परस्पर समहृदयनाक्रा यथे कारण वत्तमान दहै । वंश-मर्य्यादाकी 
र्ता श्रौर उसी मर्य्यादाका सम्बद्धेन क्षातिभाईमात्रकी इच्छा है। जैसे 
तुम श्रपने जिन पृव्वं पुरुषोका सम्मान करत, जिनके गौरवको बष्ाना चाहते 
जिनके नामसे श्रपना परिचय देते वैसे ही तुम्हारे क्ञातिभाई भी पूं 
पुरुषोका सम्मान करते श्रौर सम्भ्रम-चृद्धि करना चाहते तथा उनके ही नामसे 
श्रषना परिचय देते हे । 

जव ज्ञातिभादयोमे समहृदयताक्रा फेला दैदीप्यमान कारण है तव 
उनके साथ सुख-स्वच्छुन्दस चिताना बहुन कठिन क्राम जान नहीं पड़ता। 
स्वयं कुं अ्रभिमानशल्य होना चाहिय ¦ पूर्वपुरुषोके प्रति श्रद्धासम्पन्न दाना 
चाहिय श्र ज्ञातिभाद्र्योसे व्यवहारके समय पूर्वपुरुषोका नाम लेते हुए 
काम करना चाहिये। पेखा करनसर क्षातिभाहयाक्र हृदयम प्रतियोगिताका 
भाव उत्पन्न नदीं होता है । तुम्दारे साथ उनके जिस प्रधान विषयक्रौ एकता है 
वह सद्‌ा याद रहता श्रोर तुम श्रनायास ही उनकी श्रौर सहायता पा सक्ते 
हो! त॒म जातिभादयौसे बातचीतके समय प्रसज्ञवश पू्ंपुरुषोके चरित्रकी 
पयांलोचना करो श्रौर श्रपने क्रिया कलाम उन्हे श्रपना साथी बना उन पूवे 
पुरूषोौकी ही पूजा किया करो । 

कालमेदसे सीति-नीति श्राचार-उयवहार पूवं पुरुषौकी रीति-नीति श्राचार- 
ज्यवहारसे भिन्न हो जानेपर भी पूर्वपुरूषोकी याद न करना यथेष्ट निष्का हेतु 
है । सखर्गीय पितृपितामहादिका स्मरण कण्नेसे चाहे श्नौर कोड फल मल्ले यान 
भिले, किन्तु मनम इस भावक्रा उदय होगा ही होगा, कि इस पृथिवीम चिर- 
कालके लिये कोर रहने नहीं श्राया । फिर इममे संशय ही क्या, कि पेसा 
होनेसे कितने ही स्थलौमे दुष्परवृत्तिका बल धटेगा ही । इतिदास कहता है 
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कि प्राचीन मिश्चवासी लोग श्रमिताचार श्रौर श्रत्याचारको दुर करनेके लिये 
भोजन-घरमे एक पक मनुष्य-कङ्काल संस्थापित कर रखते थे । जिन्हे सदा पूवं 
पुरुषोके स्मरणका ्रभ्यास हे, उनके मनोमन्दिरमे मानो वैसे ही कङ्काल संस्था- 
पित रहते है; सुतरां रिपुदमन श्रवश्य ही इन सवके श्रभ्यासी होते है । पला 
ही नहीं कि पूर्वं पुरर्षौका स्मरण करनेसे संसारकी श्रनित्यता श्रौर जीवनकी 
क्षणभंगुरता प्रकर होती है । पूं पुरुषगण भक्ति. ध्रदूधा शरोर प्रीति- 
पात्रके रूपमे ही सवक्रे हृदयम विराजमान हैं ! पूवं पुरुषगण ही मूत्तिमान 
देवता है । दृसरोकी श्रँखौमे चारे वह जैसे मजुष्य हौ अपने वंशधरोकी 
दष्िमं कदाचित कोर खराब देखे नही जात । हम पक उदाहरण द्वारा इस 
बातको सप्रमाणिति करते है । 

ठगोक्रा उपद्रव दुर करनेवाले खुप्रसिद्ध कर्नल श्छिमन साहवने जन्बलपुर 
नगरमे एक शिर्प विद्यालय संस्थापित कर उसमे कितने ही ठग श्रौर उनके 
बच्चौकी शित्ताका उपाय ठीक करदियाथा। पक ठग श्रौर उसका पु्र- 
दोनो ही उस विद्यालयमे रिक्ता पा विलत्तण स्चरित्र श्रौर काय्य॑त्तम हो गये 
थे । कुरु दिनके बाद उस ठगकी मूल्य होनेपर उसका पुत्र पितृवियोगसे 
धीर दृश्रा। चिद्यालयके सम्पादक कप्तान ब्रोण साहवने उसे घरेय्यं देनेके 
लिये या किसी श्रौर कारणस उसस कहा,“ तुम्हारा पिता ठग था, उसखके 
नरहत्या करनेकी गिनती नहीं, उसक्री त्युक्तं लिये इतना शाक करना श्रनुचित 
हे । » पुत्रने उत्तर दिया,--“ मेरे पिता ठग थे, उन्होने नरहत्याभी कीथी 
सही, किन्तु जिस समय खग होने रौर नरहत्या करनेको वे बुरा काम नहीं 
समभते थे, उस समय उन्हौन यह सब किया। वे जानतेथे कि उन सब 
कामोमें देवीकी राज्ञा है, कम्पनी बहादुरके यकबाल ( शुभाषष्ट ) ने उस 
समय देवीको परास्त क्रिया न था । किन्तु उनमें साहस, वीरता, धीरता श्रौर 
श्रध्यवसाय ज्ेखा था, उसे तो श्राप जानते ही ह ।» ठगने भी मर कर पने 
पुत्रके हदयमें देवमूत्ति धारण की थी । जो मरता वही स्वर्गीय होता है । श्रत- 
पव जो लोग पूवंपुरुषका स्मरण करते, देवताश्चौके साथ धनिष्ठता होनेके 
कारण उनका मन भी पविच्र हुश्राकरताहै। 

शातिवगंका संसगं पू पुरुषरूप देवताश्नौकी पूजाका उत्तेजक है । 
अतपव जब उनमें किसीसे मी साक्ञात्‌ हो, तभी उनकी पूजाम पवृत्त होना 
चाषिये । पूजाके समय श्रहङ्कार, धर्षा, विद्धेषादि दुष्ट मार्ोसे अवश्य अलग 
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रहना चाहिये । पूज्ञाके अन्तम पूज्ञाका शुम फल आनन्व्‌ श्रौर प्रीति लाम 
श्रवकश्य ्टोगा । 

किन्तु पेसे परम धमेका साधक्~-मानस-पूजाका प्रवत्तंक-जो ज्ञाति 
संसर्गं हैः वह कितने ही स्थलौमे हमारे विचारके दोषसे पारमाथिक शुभका 
साधक हो नहीं सकता । ज्ञात्तिभादइयौके साथ हम लोगौका पेदलोकिक 
साथ सम्बन्ध है, उस सम्बन्धको पहलेदीसे छुडा रलना चाहिये । पहले 
ही न छुड़ानेसे वह स्वां धीरे धीरे बहुत ही प्रबलरूप धारण करता है । 
पेल होनहीसे क्ञातिविरोध भवक् उठता है श्रौर वह समस्त पारमार्थिक 
परवृत्तियोको जला डालता दहै। तुम श्रौर तुम्हारे भाई, दोनो ही पक 
पित॒-मातृ-रूप देव-देवीके उपासक हो । दोनो मनुष्य एकान्तम बेट म।- 
बापकी वाते करो कैसी पवित्रता होगी । कैसा श्रानन्दाश्चु विगलित होगा! 
उनकी पेहलोकिक लीलाश्रोको याद करनेसे तुम्हारा चरित्र कैसा श्रपूरवं 
निर्मलभाव धारण करेगा। परन्तु अ्रमीतक कोर दोष नहीं दिखनेमें 
श्राता है कि तुम लोगौकी पैतृक सम्पत्तिका कोद वंटवारा नहीं हुश्रा 
है। दोनो भाद्योमं खूब मेल है- मानो हरिहर श्रात्मा है । किन्तु थोड़े ही 
दिनम देखोगे करि उस पेहलोकिक खार्थके कारण तुम दोनौके पारमा्थिकके 
सम्बन्धमे व्याघात पड़गा--प्रहले माता -पिताकी परूजासे मन हटेगा, इसके वाद्‌ 
कोर किसीसे श्रपने मनकी बात कह न सकेगा-श्न्तम दानो टीको राजद्वारमें 
उपस्थित होना पड़ेगा । 

श्रतपएव ज्ञातिभादयोके साथ कभी पैतृक श्रथंका लगाव न रखना, 
श्रभी दोनौ भाई मिल पैतृकविषयका वंखवारा करलो। इस प्रकार नाता 
तोड़ देशाचारके विरुद्ध है सही, किन्तु पैतृक सम्पत्तिका विभाग करनेके लिये 
शाख्में स्पष्ट उपदेश है! दायभाग बनाने वालोने पेखे विभागकी यथे प्रशंसा 
भी की है । श्तपव शाख्लकी रक्ता करो-परिणामद्‌शौ बनो-- पूर्वपुरुष 
पूजारूप महत्‌ धमकी राहमे काटे न बोश्रो । श्रांखकी लजा ोडो-- ज्ञाति. 
माहयौके शुभफलके श्राकांत्ती बनो । 

ज्ञातिभारईैके साथ पैतृक अथैके सम्बन्धमे शल्य दोना पड़गा। किन्तु 
जञातिभाईके प्रतिपालनमे किसी प्रकार मुंह फेरना न चाहिये । ज्ञातिभाश्योमें 
जो सबकी शअयेत्ता श्रधिक क्तमताशाली है वे अपनेको गोध्रस्वामी 
समभे । गोत्रस्वामी गोत्रके राज्ञा हकर लेने वाले राजा नही, प्रजापालक 
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राज्ञाहं। वह गोच्रके सब लोगौका सुख-स्वच्छन्द बट्ानेका यत्न करें, 
वह यह देखें कि किसे क्रिस कारण क्ट है श्रौर सामथ्यके श्रयुसार उखके 
दुर करनेकी चेष्ठा करे । गोत्रमे किसी मचुष्यके नीच, अ्रपमानित या श्रत्तम 
होनेस उसका दोष गाजस्वामीको लगता है। ज्ञानिमे जो प्रधान मनुष्य हैँ 
उन ज्ञातिभाद्योका पला दोष उन्ह लगना श्रावश्यकीय है। 

पक धमांवलम्बी मचुष्य सव देशौम ही सब समय परस्पर सहायता 
श्रौर उपकार करनक्री चेष्टा करते हं । खृष्ठान लोग खुष्ठानके, मुसलमान मुख- 
लमानके श्रौर जनी जेनीके उपकारमे समधिक रत रहत है । यदि इस प्रकार 
पक धमांवलम्बन एक दुसरेके उपकारका देतु हाता है तो पक पृव्वं 
पुरूषके उपासक ज्ञातिभाई केसे एक दूसरेके लिय उपकारके पत्र हो 
नहीं सकते । 

यह जो प्रवाद्‌ है, कि ज्ञाति विरोध स्ियाकी कुमन्रणासं उत्पन्न हाता 
है बह टीक हीदहै। स्त्रियों ज्ेखा श्रपने सर्वान्तःकरणसे स्वामी श्रौर 
पुत्रके मंगलकी कामना करती है वैसा श्रपने देवर, देवरपुत्र आदिक 
मंगलकी कामना स्वान्तःकरणस कर नहीं सकतीं । सुतरां यदि ससुर 
श्रथवा स्वामी ज्ञातिभादयासे अपना स्वाथं अलग न करर सवक्ो मिलाये 
रक्खं तो स्तरियौके मुखस श्रसन्नोष श्चौर विरक्ति प्रकट दोनीहै। किन्तु 
ज्ञातिभाश्योसे पतृक श्र्थक्रा सम्बन्ध तोड़ देनेपर, तुम देखोगे किं लुम्हायै 
सहधर्मिणी कमी ज्ञातिभादयोके पालन या ज्ञातिभाईयोके समाद्रसं मह 
न मोड़ेगी । 


----- प््८४अ. न्ख - 


१३ प्रबन्ध । 
नकी स्वजनता । 


खज्ञनका श्रथ निजका मचुष्य है । निजके मनुष्य नाना प्रकारके होते 
है । कोर ज्ञातिमाई. कोई कुटुम्बी श्रौर कोई भित्र । ज्ञातिभारं श्रौर कुटु 
म्बियोमे प्रभेदका नियम है,-- जसे कोद निकटका क्षातिभार, कोई दूरका ज्ञातति- 
भार, कोर निकरका सम्बन्धी श्रौर कोई दुरका सम्बन्धी । श्रशौच श्रथवा 
पिरडके सम्बन्धमे ज्ञातिमारई श्नौर कुटुभ्बियोका नैकस्य या दूरत्व समा जाता 
है। यह सब बातें शाख्रकारगण दिखा गये है । उस सम्बन्धमे हमे कोर बात 
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नहीं कहना है । क्ञातिमाई श्रौर कुटुम्बियोमे निकट तथा दूरत्वके जाननेका 
वहत सहज उपाय है । जो तुम्हारे साथ सम्बन्धाधीन हो रूढ नाम प्राप्त है, 
वह तुम्हारे निकरके ज्ञातिभादईै या सम्बन्धी है, जिनकी योगरूढकी श्राख्या 
होती है बह उनकी श्रपे्ता दूरके श्रौर जिनकी सखतन्त्र शाख्या नहीं होती है 
वह सबकी अपेत्ता दूरके ज्ञातिभाई या सम्बन्धी है । भाद, बहन, चाचा, मामा 
इत्यादि तुम्हारे निकटके ज्ञाति है। भतीजा, भतीजी. चचेरा भाद, इन 
लोगोकी आख्या योगरूढ है, यह लोग तुम्हारे दूरके ज्ञाति है । दामाद, 
साले. सखुर प्रभति मनुष्य तुम्हारे निकटके कुटुम्बी है । इनकी भिन्न 
भिन्न रुढी आख्या तुम्हारे सम्बन्धसे. उत्पन्न है। बेहाई पुत्र श्यालक 
जाया प्रभति योगरूढ शब्द दूरके कुटुम्बी वाचक हं। हम जव ज्ञातिमाद 
या कुःटुम्बीकी वात लिखें, ता निकटके कुटुम्बौ ही समम्ना चाहिये । 

इस प्रबन्धं हम कुटुम्ब प्रथ्रति स्वजनके सम्बन्धमे कोट बातत न कहेगे। 
पक प्रकार जो चिम या बनावरी खजनतादहं हमने उनक ही विषयमे इसमे 
कु कहन का विचार क्रिया है। 

सिया सम्बन्ध बनानमं विशेष चतुरा जान पडतीदहँ। सखी, मकर, 
गंगाजल, गोल्लापफुल आदि श्रनेक विचित्र सम्बन्ध बनानेकं नाम इसमें प्रमाण 
है । सियोमे योवनावस्थामे सम्बन्ध जोड़नेकी अधिक परवृत्ति होती है। उच 
धिक होनेपर भी यह प्रवृत्ति पूरंरूपसे नदीं घरती । तव माँ, बेरी, बह, 
वेटाका सम्बन्ध होता दै । सम्बन्ध जोडनेके लिये खूब श्राना-जाना, निमन््रण, 
श्रामन्तर श्रौर सौगात का लेन-देन चलतादहै। इससे धरका काम बहुतदही 
खुचिस्तरृत हो पड़ताहे। । 

बरावर देखा जाता है, कि यह काम पुरषौके लिये श्रश्नद्धेय है । षह 
लोग इसकी श्रोर श्रवक्षा दिखते श्रौर कभी कमी विरक्ति प्रकाश किया करते 
है । किन्तु लगावका सम्बन्ध किस लिये इतना श्रघ्द्धेय श्रौर विरक्तिकर है 
यह पूलनेपर कोरे उसका सदुत्तर दे नहीं सक्ते । 

वास्तवमे लगावके सम्बन्धमें विरक्त होनेका को प्रकृत कारण नहीं है । 
पृथिवीम कोर सदा रहने नहीं श्राया । कुं दिनके ज्लिये यहाके श्रामोद प्रमोद 
है ओर वह श्रामोद्-प्रमोद भी श्रन्यान्य चार ्रादमियौके साथ हुश्रा करता है । 
श्राप ही खाने पहननेसे सुख नहीं होता, चार शआ्रदमिर्योको खिलने-पहनानेमे 
खुख है । जव हमलोग पेली श्रवस्थामे अवस्थित है, तब चाहे जिस प्रणाल्लीसे 


छट पारिवारिक प्रबन्ध । 


हो संसारम रह जितने श्रधिक्र आ्रदमियोसे सम्बन्ध हो, उतना ही उसे श्रच्छा 
कहना पड़ेगा । श्रयुदार श्रौर छोटे चित्तके मजुष्य ही श्रपने श्रौर परायेक्रा बहुत 
चिचारकर चलते हँ । उनका मन धीरे धीरे सङ्कुचित हो श्मपनेके श्रतिरिक्त 
श्रोर किसको श्रपना देखना नहीं चाहता । परायेको श्रपना वनानादही सच्चा 
काम ह; चिचारकर देखनेसे `“ नाहं "” को “ रहं » करनेके श्रतिरिक्त पृथिवीम 
श्नोर कुद काम नदीं है। कुच देखो, कुठ खनो, कुच समभो, कु कहो, कु करो, 
चाहे जो को, जो तुम्हारा निजक्रा नहीं, उसे अपना बना ज्ेनाही इसका 
तात्पय्यं है । ज्ञाति-कुट्ुम्बी तो श्रपने हँ ही, जिनके साथ कोरे सम्बन्ध नही, 
उनको श्रपना बनानेके लिये ही सम्बन्ध जोडनेकी व्यवस्था है । 

पुरुषगण जिस कारणसे प्रणोदित दो जिस प्रणालीसे परस्पर मित्रता 
करते हँ, सियो भी ठीक उसरी कारणसे उत्तेजित हो उसी प्रणालीसे सम्बन्ध 
जोड़ा करती हैँ । विशेषता यह है कि, पुरुषो की मि्रतामे विशेष विशेष नामकर- 
शोका उतना श्राधिच्च नहीं हाता जो खियोमें होता है। उसकी मीमांसा करन 
के लिये पहले यह जानना चाहिये किं. कुच दिन पहले इस देशक पुरूषोमे भी 
भित्रताके पेसे ही नामकरण होते थे । शव भी दूरवत्ती गां्वोमं पश्चिमोत्तर 
वासियौके किसी किसी सम्प्रदायमे यह प्रथा लोप नहीं हई हे । लेखक 
के पितृपय्यांयस्थ लोगोमं मित्र" "सङ्गी" "बन्धुः (भाईः नाम जोडनेकी प्रथा 
्रच्छी तरह प्रचलित थी । राजस्थान प्रदेशमे राखीवन्ध भाई सहोदर भारैकी 
पेत्ता मी समधिक्र समादरके योग्य दह । जेनमतावलम्बी श्रोसवाल लोग 
` भाई › नाम रख कितने ही श्रक्ञात कुलशील निरन्न मयुष्यौका प्रतिपालन किया 
करते ह । पाचीनकालमे सब देशोमें ही सम्बन्ध जोड़नेकी व्यवस्था खरी पुरुष 
दोनौमे हयी समान थी । वैवाहिक श्राचार उसका स्पष्ट प्रमाण देताहै। हम 
लोगौके वैवाहिक व्यवहारमे जो 'मितवर' ( सहवाल ) श्रौर मितकन्याः 
८ सहेक्ली ) का समावेश दिखाई देताहै, वह वरके भित्र श्रौर कन्याकी 
सहेलीके रूपमे जाने जाते हैँ । श्र्गरोजोमे भी ' ब्राइडस्‌ मेन ' श्रौर 'त्रादइडसूमेड्‌' 
वर-कन्याके स्वज्ञन-खजनीके स्थानमे होते ह । फलतः सम्बन्ध जोडनेका काम 
मजुष्यस्व भावके खलम प्रणयकी प्रवृत्तिका. स्वतःसिद्धं कार्य्यं है । यह उदारता 
साधनका प्रथम सोपान श्रौर इच्छाशक्तिकी खाधीनताका परिचायक है । 

तव पेला क्यौ हुश्रा कि, यदह प्रथा कभी सबल कमी दुर्बल, पुरुषोमें 
कम ल्ियोमें अधिक, किसी देशमें प्रचलित कीं लुप्त हो रही है ? इख प्रश्रके 
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उत्तरम हम श्रौर पक प्रश्च करेगे । धम्म प्रवृत्तिका मूल जो पूर्णावस्थाकी प्रासिकी 
दच्छा है वह मदुष्यजातिके लिये साधारण है, तव देशभेद, समयभेद, 
जात्तिभेदसे धर्म॑ज्ञानका इतर विशेष कयौ होता है ? जडोपासना, पौत्तलिकता, 
्ात्मोपाखना प्रभति उपासनाश्चौमें भेद कयौ उत्यश्न होता है ? धम्म श्रौर प्रणय 
की प्रणाली गङ्गा यमनाकी तरह पक ही मूलसे उत्पन्न हो,पक दी शरोर पक उदे 
श्यसे प्रधावित श्रोर परिणाममें एकी शरोर चलती है । ध्म्मौल्नतिके सोपानमे 
जसे पौत्तलिकताकी वस्था है, वैसे ह प्रणयोश्नतिके सोपानमें सम्बन्ध जोड़ने 
की ्रवस्था है। 

सामाजिक उन्नतिके साथ भी धम्म श्रौर भ्रणयोन्नतिका पक गूढ सम्बन्ध 
है । जबतक मयुष्य-समाज पक पक गोत्र श्र्थांत्‌ मिलित परिवारका श्राकार 
धारण करता है, तबतक्र धम्मै सम्बन्धमें जड़ पदाथं विशेषक उपासना प्रवल 
होती है श्रोर प्रणय-प्रणालीका जाति-खम्बन्धियोसे ही सम्बन्ध रहता है । 
इसके बाद समाजमे बहतेरे गोजौके बदृनेपर धम्मेप्रणाली पौत्तलिकताका 
श्राकार ग्रहण करती है । प्रणयकी प्रवृत्ति रत्निम खजनताके संगठनमे नियुक्त 
होती है । अन्तमं समाजकी जरिलता श्रौर विपुलताके समुद्धूत होने पर धम्मे 
नाम हीन पएकेश्वरवादृरूपमे प्रतीयमान शरोर ्रणयच्त्ति श्राख्यानश्॒न्य बन्धु- 
तामं चरिचार्थं होती है। मनुष्य समाजके श्रौर भी जरिल्त श्रोर रूपान्तरको 
प्राप्त होनेपर, पृथ्वीमय साधारणतन्बरता श्रौर प्रजातन््रताके प्रचलित दोनेपर, 
राजव्यवस्था राजाकी मध्यवत्तिताके विना काय्यकारिणी होनपर, इसे मनही 
मन समभना चाहिये कि, प्रणयगप्रचुत्ति फिर किंस प्रकार चरिताथे होनेकी 
चेष्टा करेगी; यह बातौसे प्रकर करने योग्य नहीं है । 

इस देशम स्त्रियोका समाजश्रवमो छोटा है । इतना छोटा कि 
किंतनी ही जगह वह स्वसम्पृक्तके अतिरिक्त श्रौर किसीका मुख भी देखने 
नहीं पातीं । जहां उनके समाजने उस श्रवस्थाका श्तिक्रम किया है 
वहां श्रन्यान्य परिवारोके साथ उनका सन्दशंन श्रौर साहचय्यं उत्पन्न इश्चा 
है। वहां ही छत्रम स्वजनताका मी उद्यम इश्रादै, किन्तु सम्बन्ध 
जोड़ना प्रणयोन्नतिका लक्तणए है- प्रणयोन्नतिका चरम फल नहीं । इसी 
रकार पौत्तलिकता भी धम्मोन्नतिका लक्तण है--उसका चरम फल नहीं । 
किसी ्वस्थाकी तुलनामे पौत्तलिकता श्चपङ्ष्ट है, फिर किसी अवस्थाकी 


ठलनासरे वह उत्कृष्ट है। सम्बन्ध जोडनेका व्यापार भी वैलाष्टी है-किसी 
७ 
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अ्रवस्थामे शअ्रपरूष्ट श्नौर किसी अवस्थामे उक्छृष्ट । पक पकके लिये आद्र 
शीय श्नोर दुसरेके लिये श्रवज्ञेय है । 

किन्तु -छृत्निम-स्वजनता श्रद्धेय हो या अ्रवक्ञेय इसमे; सन्देह नी, 
कि उसके श्रवलम्बनसे संसाराश्रमी मजुष्यको पक अच्छी शिक्ता मिल सकती 
है। यदि तुम्हारे परिवारमे उसका सूत्रपात हो, तो निश्चय समम लो 
कि, वह तुम्हारे लिये श्रश्रद्धाका विषय हो नहीं सकता । तब तुह इस 
विषयमे यत्नवान होना चाहिये, जिखसर उस व्यापारमें शुभ फल फलं । पेला 
उपाय करो, जिससे प्रणय बल्लवान हो । श्रपनी स्जीकी ‹ सङ्गिन्‌ › 
° दोस्तिन › को श्रपनी सङ्गिन दोस्तिन प्रभति यथायोम्य नामसे सम्बोधन 
करो; सामथ्येकं अनुसार उनके खुख दुःखके श्रभिभावक बनो । उनकी 
सन्तान सन्ततिकी पीड़ासे कातरताका अुभव करो । समय खमयपर स्त्रीके 
क्नेसे पहले उनकी सङ्गिनौको सौगात भेजने कहो । कत्चिम स्वजनगणको 
सौगात भेज्ञना बहुत ही सहज काम हौ । उनके साथ प्रणयका सम्बन्ध, 
मान-सम्धम, वंश मर्य्यादाका सम्बन्ध नदींदहै। तुम्हारी जैखी इच्छा दो, 
जैसी सुविधा हो, वैसा ही सौगात भेजो । यह लोग तुम्हारे स्थानम केवल 
स्मरणके धरार्थी हं । शअ्रतण्व पक कपी तरकारी मेजनेसे भी उनके लिये 
सौगात दो सकताहै। सौोगातकी सामग्रीको वह किसीको दिखानेके 
श्रधिकारी नहीं। वह श्रापदही उसका भोग कर सक्तेहश्रोर पेखा ही 
करतेहैं। कृत्रिम स्वजनवर्गको क्रियाकारडके समय बुलावा न देनेसे भी 
कोर स्ति नहीं । यदि बुलाश्रो भी, तो उनके हाथ किसी कामका भार न 
दो। कामका भार देनेसे प्रायः ही ज्ञाति भार्यो ओर कुटुम्बियोके साथ 
उनका मनोमालिन्य श्रौर मतान्तर दो कष्टका कारण बनजाता है। किन्तु 
भ्रीतिमोजमें छृत्निम स्वजनगणको श्रवश्य बुलाना चादिये, एसे स्थलमे वही 
सर्व्वंमय कत्ता है । 

कृत्रिम स्वजनगणमें क्रिसी किसीको भोजनादिका उपलच्य न होनेपर 
भी निमन्त्रण दे बुलाना श्रसङ्गत नदीं । श्रसङ्गत तो क्या, वदी अच्छा है । 
तुम स्वयं जो तरकारी श्रोर अन्न खाते हो, वही अन्न उन्है लिलनेमे कोर 
मानापमान नहीं । केवल एकञ्च भोजन, एकञ्च रहना ही प्रीतिपाच्ौके लिये यथेष्ट 
दै । छन्निम स्वजनतांमे कुटुम्बताका व्यवहार बिलकुल परिवज्नीय है । पेखी 
जगष्ट कुटुस्ब्रता बरतनेसे ही दोष होता है; स्वजनताका शुभ फलजो प्रणय- 
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बृद्धिदै यह न हो ईषां, प्रतियोगिता, श्रभिमानादि समुत्पन्न होता रौर 
घरके कार्मोमें बहुत दी अरखुविधा होती है । 

स्त्रियो दारा ही रृजिम स्तजनता श्रधिक बदटृतीदहै । किन्तु उनमें 
कितनी ही स्त्रियां इस सम्बन्धक सच्चे मतलवको न समभ प्रायः कुटुम्ब 
ताके साथ उस्तेपक कर डालती हँ । पेसे स्थलमें पुरुषो का यह कत्तव्य है कि, 
वह श्रश्रद्धा या श्रौदासीन्यका श्रवलम्बन न कर श्रपनी श्रपनी गृदिशीको 
श्रच्छी तरह दिखा दँ । यह काम बहुत कठिन नहीं। तुम्हारे बन्धु है ? 
पकदिन प्रातः काल तुम पएकायक को, करि श्राज उनके साथ तुम 
पकञ्च भोजन करोगे। भाजनके लिये किसी विशेष उद्योगको भी बन्द करो । 
फिर किसी दिन तुन्हारे मित्र तुमसे मिलने श्राय हे, भोजनका समय उप- 
स्थित होने पर उन्हे साथ ल भोजन करन वैटो । “उद्योग कुच भी नहीं हुश्चा ^ 
“नही श्रा है तो क्या १” विचारपूवेक तुम्हारे पेसा व्यवदयार करनेपर तुम्हारी 
खी भी अपनी सङ्गिन दोस्तिनके साथ वैसाही व्यवहार करना सीखंगी । 
“ क्या तुमने श्रपनौी बहनको बुलनेके लिये श्रादमी भेजा ? किन्तु श्रपनी 
सङ्गिनको न बुलवाया १ # % 

“'लड़केके विवाह, यज्ञोपवीत, श्रन्नप्राशन दादी-दादाकर श्राद्धादिमे मे सङ्खिन- 
को बुलाना ठीक नहीं सममरती । उस महीन जब तुम चुद्धीपर श्राश्रोगे तब मेने 
विचार किया है कि साथिनको बुला दस दिन श्रपने घर रखंगी" । जिस खीने 
यह उच्चर दिया बह कतिम-खजनताकं सम्बन्धमे जो समभना चाहिये 


वही समभती हे । 
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“पक कौड़ो पास न रखकर भी भारतवर्ष प्राम ्राममे घ्रूमाफिराजा 
सकता है ।" इस कहावतपर मँ पूरा विश्वास करता था--करनेका कारण यह 
था, कि पले इस देशमें श्रतिथि-सत्कारकी प्रथा जैसी वलवती थी, इस समय 
बह करमशः उसकी श्रपेत्ता हीनबल हो गडई है । पहले किसी गृहस्थके घर एक 
अतियिके रने पर श्रतिथिलौटायातो ज्ाताहीन था, . -मकानमें मानो दड़ 
कम मंच जञाताथा। घरके खामी नघ्रता श्रौर धीरताका अरवलम्बन कर ्राग- 


५२ पारिवारिक प्रबन्ध । 


न्तुकसे परिचय श्रौर बात करते, पूते कि घरमे तय्यार अन्न ग्रहण करेगे 
या श्रपने हाथ बना्येंगे, यह सब प्रश्न वे बड़ी खङ्खोचके साथ करते थे। 
धरके श्रन्नादि ब्रहण॒ करनेका विचार सुनवे कताथ होते श्रौर श्चपने हाथ 
बनानेका विचार सुन-अच्छी तरह शुचि हो सब्र तय्यारी करनेके लिये किसी 
मञुष्यको आज्ञा देतेथे। किसी किंसीके घर शअतिथिका मोजन समाप्तया 
कमसे कम भोजनके लिये बैट जाने तक कोई जलग्रहण करते न थे। 

श्रब्र ्राजकल वैसा व्यवहार दिखाई नहीं देता । ्राजकल श्चपना ही 
बनाया भोजन करने वाले श्रतिथि शहरकौ बाततो दूर रही ब्रामोमें भी 
पूरी तरह श्राद्र नही पते । जो गरृहस्थकं घरका बना श्रन्न श्रादि 
ग्रहण.ःकरने पर सम्मत ह वे भी श्रसमय श्रानेसे गृहस्थके क्लिये विरक्तिकर 
हो जाते हैँ । जान पड़ता दै, कि पेसे स्थलमे गृहस्थ सतकं नदीं होते । किसी 
किखी जगह तो बहाने बहाने यह भी कहा जाताहै, कि दुकान समीपदहीहे। 
सराय है, सदावक्तं ओर होटल मी है। इसके फलसरे मले आदमी प्रायः कमी 
तिथि बन किसी गृहस्थके द्वार जाने पर राजी नदीं दोते। यहाके श्रतिथि- 
गणमें श्रधिकांश मयुष्य संन्यासी या साधु हँ । यह लोग प्रायः सदावत्तंसे पेट भर 
गांज्ञा पीते फिरते है । तात्पय्यं यह है कि कालक्रमसे सच्चे श्रतिथिखत्कारके 
उट जानेका श्रायोजन हो रहा है । जवतक पकान्नवत्तिता रहेगी जबतक 
उद्र श्रौर सखवाच्छुन्यकी चिन्ताके उद्वेगमे इस देशके लोग यूरोपीय मयुष्यौकी 
तरह उद्वेजित हो न उटेंगे तवतक श्रतिथ्यका व्यापार बिलकुल हीलोप न 
होगा । किन्तु यूरोपीय प्रणालीक्ौ सभ्यता बढनेके साथ जितना इस देशक 
लोग खातन्ञ्यका श्रवलम्बन करगे तथा श्रापसकेया राये हए श्नन्य जातिकी 
प्रतियोशितासरे बिलकुल दी उद्धिग्न हो सांस खींचनेका श्रवसर न पायेगे 
उतना ही यूरोपकी तरह इस देशम भी ्रातिथ्य धम्मेका हास होगा । 

किन्तु श्रभी वह दिन नहीं श्राया । श्रव भी अतिथिका सत्कार करना 
ग्रहस्थ मजुष्यौके कन्तंव्यकम्ममे गिना जाता है । श्रव मी हम श्रपने इस धम्म. 
पालनके फल भागी हो सक्ते हे । | 

हम यहां जिस प्रकारके श्रतिथिसत्कारकी बातपर विचार करते है 
वैसे अतिथि सदा नहीं मिलते। वह कोई परिचित या क्रियाके उपलक्षमं 
निमन्जिन मनुष्य नहीं । वह कोई भले श्रादमी है,--काय्यंगतिसे श्रसमथ 
तम्हारे घर श्चा उपस्थित हृष है । सम लो, दोपहरका समय बीत गया ह, 
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उनका स्नान, भोजन नहीं हुश्रा तुम कैसे उनका समाद्र या श्रभ्य्थ॑ना 
करोगे £ हमारे विचारसे तुम्हं यह करना चाहिये कि, शीघ्रतापूवंक तुम 
उनके स्नान, भोजनका प्रबन्ध कर दो । श्रच्छी तरह पांच प्रकारका व्यञ्जन 
खिललानेमे विलम्ब न करो । स्वयं श्रपने हाथ उनके लिये कुद प्रबन्ध करो। 
सभी काम नोकर, चाकरपर छौड़ निश्चिन्तन हो जाश्चो। दूधके वञ्चको 
छोड घरके सब लोगोके लिये जितना दूध रहता हे, उसमेसे थोड़ा थोड़ाले 
अरतिथिकोभी दो; श्रथांत्‌ जिनकी समभने योग्य उश्र है, वह समभा सके, 
कि श्रतिथिके लिये उन लोगोकी सामनग्रीसे कुड कुछ घट गया है । श्रतिथिके 
श्रागे श्रपने एेश्वय्यं या श्रभिमान दिखानेका श्राड़म्बर न करना किन्तु 
जिस दिनि घरमे श्रतिथि श्राये है उस दिन घरमे पेसी चेष्ठा करना चाहिये, 
जिससे श्रौर सबकी श्रपेच्ला श्रतिथिका भोजन श्रच्छीतरह हो ` यदि 
श्रतिथिसत्कारमे घरकत्तां. गृदिणी श्रौर वयःप्राप्त सन्तानौके उपभोगमे 
कद्ध च्रुटि न हो, तो श्रतिथिसखत्कारका समग्र फल नहीं दता; किन्तु जिसके 
धर किंसीके उपभोगमे चुटिन हो चतिथिका पूरी तरहस्त सत्कार दाता, 
उस घरमे मितव्ययिताके नियम मी यथारूपस प्रतिपालित नहीं होते पेखा 
कहा जा सकता है । 


श्रतिथिके साथ बातचीतके समय उनका विशेष परिचय न पो । यदि 
तुम कुचं विदेश प््य॑टन कर चुके हो, तो उसीके सम्बन्धमे बात करना श्रच्छा 
है । विशेषतः यदि तुमने भी कभी तिथि हो श्रच्छा सत्कार पायाहो, तो 
वह बाते को; वह अतिथिके लिये श्रच्छी तरहसे हृदयग्राहिखी होगी । 


कभी कभी पसे मजुष्यौको अतिथि होना पड़ता है जो केवल स्थान 
भ्रीर किसी द्रन्यके प्रार्थी होतेर्है। हम लोगौकी प्राचीन रीतिके सच्चे 
तात्प्यंको समभनेमें श्रसमथं कोर कोई मयुष्य पेसे अतिथिके प्रति यथोचित 
व्यवहार कर नहीं सकते । वह लोग कहते किं यदि वह हमारा द्रव्य हयी 
न खायेगे, तो हम केवल जगह क्यौ दे ? अथवा यदि सीधादहीननलेगे, तो 
थोडासा दूध या तरकारी देनेसे क्याहोगा? ये सब मनुष्य शास्त्रके कह- 
नेके अयु सार श्रतिथिसेवासे जो पुरय लाभ होता है उस पुरयके ही लोभी 
है । किन्तु -लोभ महापाप है । श्रतपघ पेखा पुर्यका लोभ भी छोडना 
चाहिये । जितत जिसकी ्रावश्यकता हो, उसे वष्ठी देना चादिये। तुम्हारे 
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धर वेडे श्रतिथि श्रपना द्रव्य खायेगे इसमे लजा करना राज्ञस प्रकतिका 
लक्तण॒ है, विशुद्ध सात्विक स्वभावका लक्षण नहीं । 

दसम भी पक बात है एसे अरतिथिके पास स्वयं बातचीत करनेकी 
श्रावश्यकता नहीं । उनके लिये श्रपन दाथ कु ज्ुटा देनेका भी प्रयोजन नहीं । 
उनकी सेवाके लिये दास दासियोको लग। शीघ्र श्रतिथिकी श्राज्ञापालनके 
निमित्त श्चाज्ञा देदेनाही यथेष्ट है। 

गृहस्थके लिये श्रवश्य प्रतिपाल्य दानधर्मके सम्बन्धे श्रौरभीदोषएक 
बाते करना श्रप्रासङ्गिक नहीं । मुष्िभिक्ता देनेको हम सत्काय्यं ही सममते हे । 
भिखरारीका शरीर सबल श्रोर कम्मत्तम है, श्रतः उसे भित्ता लेना उचित नहीं 
उसे मेहनत करके खाना ही श्रच्छरा है। यह सव विचार गृहस्थौको करना 
न चाहिये, यह समाजके विचारका विषय है । तुम्हारे द्धारजो भिखारी भ्रावे 
तुम उससे पणाया श्रवज्ञान कर. नोकर-नोकरानियोसे मी कदुवचनन 
कष्टला उसे मुटीभर भिता दो ¦ बह श्राशीवाद दे चला जायगा । भित्ता देनेका 
काम लड़कोके दाथ कराना ही शचरच्छा है। मुष्टिभि्ञाके श्रतिरिक्त श्रोरमी 
कितने ही प्रकारके चन्देमे गृहस्थौको अन्नदान करना पड़ता है । विद्ालय- 
केलिये, पुस्तकालयक्े लिये, डाक्तरखानेके लिये, बाप-मांके श्राद्धके लिये, 
दुरभित्त पीड़ाके निवारणके लिये दस प्रकार गरृहस्थको प्रायः हर महीने कुकु 
न कुक दान देना पड़ता है । हमारे विचारसे इन सव प्राथिर्योको लौटानान 
चाहिये । सबको कु न कुछ दान देनेकी चेष्ठा करना चाहिये । इसमें एक 
बात हैः- देंगे कह कर न देना, न देनेसे भी श्रधिक दोषावह है। वरं श्राखौ- 
की लजा छोड एक बारगी हीन दंगे कहना च्छा किन्तुदेना खीकार 
कर किसी प्रकार रालमराल करना श्रच्ा नहीं! यदि देनेको कहो, तो ठीक 
समयपर यथा परिमाण दे दो । दानघम्मैका मूलसूत्र यही है, कि दाता पेसे 
भावस दान करं जिससे गृहीताको जान पड़े, कि वे दान करनेमे श्रपनेको 
उपकृत श्रोर कतां समभते है ! दानधम्भके इस मूलसूत्रको पूरी तरसे 
संरक्तित रसरनेके लिये ही शाख्रकारोने वणेशरेष्ठ ब्राह्यणौको दानका समुखपात्र 
बना दिया है; धर्म्मोपदेष्ठा संसार विरागी ब्राह्मणएगण दान ले श्रात्मग्लानिके 
भाजन नहीं होते । वह पेखा समभ सकते है, कि उन्हौने दान ले दाताका ही 
विशेष उपकार किया । 


परिच्छन्नता । ५५ 


[यिका 
कमयन 
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परिच्छन्नता । 

परिच्छुश्नता श्रौर पवित्रता एक पदाथं नहीं किन्तु प्रायः पक मी 
है। पेखा न समना चाहिये कि जो पुरुष या स्त्री बाहरसे देखनेमं साफ 
श्नोर परिच्छुश्न है वह भीतरसे भी विशुद्ध श्नौर सुव्यवस्थित होते है; किन्तु 
जिसका मन विशुद्ध है उसे परिष्कार शौर परिच्छन्न श्रवश्य दही 
होना पडता है। बाहरी व्यापारोको हेय समभना हमारे घम्मंशास््रके 
प्ररत तात्पय्यको न समभनेका दी फल है। पृथ्वी कुलु नदी-शसीर कु 
नही-संसार कु नहीं इन सवके प्रति यत्न श्रौर श्रादर करनां चुद्राशयताका 
लच्तण है; शास्त्रम पेसी बातें है सही; किन्तु देह श्रौर गृहस्थित सब साम- 
भियां खुविशुद्ध श्रौर खुपरिष्डत रखने की ्रवश्य कर्तव्यता भी शास्त्रम यथो- 
चित परिमाशसर उल्लिखितदह। घर अनर गृहस्थीके द्रव्याका यथोचित 
लीपना, ओर धोना, स्नान, भोजन, श्राचमन, वस्तादिकां परिवत्तंन आदि 
व्यापार हम लोर्गोके श्रवश्यकरणीय नित्यकं कामम गिना जाता है। विशेषतः 
ग्रदस्थके घर देवविग्रह रौर ठाकुर घर बनानकी व्यवस्था करके सब गरदस्थोकी 
शुचिता श्रौर परिच्छुन्नताका एक एक श्रादशं दिखाया गया है । जिस 
भावसरे ठाकुर घर रहे, उसरी भावस सब घर रहना चाहिये पिता, माता, 
खसुर, सास प्रभ्रति गुरुजनका घर श्रौर॒ मदागुरू खवामीका धर क्या ठक्कर 
धर नहीं है १ 

वस्तुतः शुचिताभिय यहदियौके घर संक्रामक रोग बहुत कम होता है। 
उसका कारण यह है, कि उनके धमंशास््रमे घरश्रोर धरकी सामभि्यौके 
बहुत ही सुपरिष्डत रखनेका अदेश दहै। यहूदीगण॒ श्रपने धम्मंशाख्को 
भक्तिपूरवक मानते हैँ । सभी लोग साफ रहना चाहते दहै,--यह धम्म, स्वा- 
स्थ्यकर श्रोर साक्तात्‌ सुखप्रद है किन्तु हम यह भी करदैगे, कि परिष्कार 
श्नोर परिच्छन्न होकर रहना कुखु कठिन काम है । बिना लचमीके श्रधिष्टान- 
के परिष्कार श्रीर परिच्छन्न रहना कठिन दहै किन्तु परिच्छुक्नताकी रक्ताके 
लिये सदा चेष्टा करनेसे लदमीके अधिष्ठानकी मी विलक्षण सम्भावना है, इस- 
लिये परिच्चृन्नता साधनका मूलमन्त्र लद्मी साधनके मूलमन्तरसे अभिन्न है । 
उन मन्त्रम कद पक हम कहते है । 
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द्रव्यका श्रपचय सम्पत्ति-सञ्चयका विराधी व्यापारदहै। गृहोपकरण- 
की पूरी तरसे रक्ता करनेके लिये उन सबको छोड रखना ठीक नदीः 
उन्है यत्नके साथ रखना चाहिये । उनके रखनेसे ही धरकी परिच्छुन्नता 
सम्पादित दोती है। 

सब द्रव्यौसे कोई न कोई प्रयोजन साधित होता है। कटा कागज्ञ, 
कटी लकड़ी, एूसके तिनके, घरकी श्रावज्ेना--यह सब पदाथं भी बिलकुल 
श्रकिञ्चित्‌कर नहीं । कटे कागज श्रौर लकड़ीके टुकडौको धरमे इधर उधर 
फौकनरखो। पक निर्दिष्ट स्थानयापात्नरखो, कुही दिनम बह इतना 
जमा हो ज्ञयेगा, कि उसके बदलमे कु नया कागज मिल सकेगा । श्रन्नका 
भूसा, दालकी भूसी, घरमे चिंडका रहने पर घर गन्दा दिखाई देगा । उसे उठा 
कर किसी पात्रमे जमा करो; वह पलु गौ, बद्धरे श्रोर बकरीक्रे खानेके लिये 
दोगा । घरमे भाड्‌ देनेसे जो धूल श्रोर कचरा निकलता उसे भी जमा- 
कर खेतमे फेक देनेसे वह श्रच्छा खाद्‌ वन जाता है। श्रतपव परिच्छुन्नता 
साधनका एक प्रधान सूत्र यह है कि. उस प्रकार द्रव्यौके श्रलग श्रलग रख- 
नेका स्थान श्रौर पात्र निर्दिष्ट कर रक्लो। जो द्रव्य जहांका है, उसे वहीं 
रखनेका श्रभ्यास करा । स्वयं श्रभ्यासर करो श्रौर परिजनगणसे भी श्रभ्यास 
कराश्रो। पेखा करने श्रौर करानका श्रभ्यास करनेसे ही कितना दही परिश्रम 
बच जायगा श्रौर घर-द्वार चमक्रता हुश्रा दिखाई देगा । 

द्रव्यको ठीक प्रकारसे न रखनेसे वह सम्मत्तिकी रक्ता श्रौर सम्पत्ति- 
वृद्धिके प्रतिकूल होता है! सुतरां घरक द्रव्यौको इस प्रकार न रखना चाहिये, 
जिससे चह श्रणडवरड हो । किसी द्रव्यके टूरने कटने या किसी कामसे 
बाहर निकलनेपर उसे शीघ्र हरा या बदल लेना चाहिये। इस्र नियमके 
प्रतिपालनका श्नभ्यास होनेसे कितने ही ्रतिरिक्त खचंसे वच्ाव होता शरोर 
घर भी परिच्छन्न रहता है । 

घर श्रौर घरके द्रव्यादिके शीघ्र शीघ्र विनष्ट होनेपर शीघ्र यी धनक्षय 
होता है । धुप, जल, वायु रौर कीड़से भिन्न भिन्न द्रव्यौका भिन्न भिन्न रूपसे 
सदा ही क्षय होता रहता है । श्रतपव द्न्योको पेसी अवस्था रखनेकी 
चेष्टा करना चाद्ये कि जहांतक सम्भव हो तैसा स्तय होना दूर हो 
सके। रगड़ न खाने, मैल न जमने चौर मोत्वा न लगनेसे सब द्रव्य 
अधिक दिनि ठरते दं। श्रतपव दसके लिये यत्न करनेका अभ्यास करना 


नौकरका प्रतिपालन । ५७ 


चाहिये, जिससे घर श्रौर घर फे सानान यथापरिमाण सूखे, साफ रर चम- 
चम्रातेर्है। रेखा करनेसे ही शुचिता साबित होती है । 

धरके रहनेवाले सबको ही शुचि रखना श्रावश्यकीय है, एेसा अर्थशाख 
श्रोर शारीरिकशाल्र दोनौ शानक अभिमत है । इस विषयमे अधिक 
बातें निष्प्रयोजन है; श्रव हम इतना दी कह कर इस प्रबन्धको समाप्त करगे, 
कि घरके पाले जीवगण, श्रपने सन्तान सन्तति श्रौर दासलदासी आदि परि. 
जनगणकी शुचिता करनेसे दी सब कामनदहोगा। गहिणीकोभी सुवेशा 
हो रहना चाहिये जो गृहिणी सदा धरके कामम लगी रह सख्यं शुचि 
श्नोर खुखचित रहना नदीं चादती उसके हदयमे एक गूढ असमिमान है-बह 
श्च्छी नदीं;श्रौर जो चेष्ठाकरके भी साफ रह नदीं सकतीं, उनक्रा लदमीचरित 
ज्ञान श्रव भी पका नदींहश्रा। जो वादी श्रौर बीवी दोना दही वन सकती, 
वही लचमी है- वही सम्पत्ति भोर शोभा दोनो दीकी अधिष्ठात्री देवता है । 


१६ भरबन्ध। 


नोकरका प्रतिपालन । 

करिलने ही लोग यह कहते है, कि नौकर चोरी करता है; किन्तु दमे टृ 
विश्वास रहै, कि नौकर्रोमें जितने दोष है, वह सव प्रायः मालिकसे उत्पन्न 
होते दै । चोरी, शठता, धूर्तता, मिथ्या बोलना--यह सब भीरखताके काम- 
निच्ुरताके अवश्यम्भावी फल दै। तुम नौकरको पीड़ित करो, तो उसका 
पेसा ही फल पाश्रोगे। 

माल्िक्रको यष्ट समभना चाद्दिये, क्रि जो लोग उनके भिलकुल दही 
्धीन हें, उनके प्रति रूला व्यवहार वुराहै। उनपर कटोर व्यवहार करनेसे 
पना मन कठिन श्रोर प्रवृत्ति नीच दोती है; श्र उनके दाषका संशोधन 
नदीं होता। किसी किसी मकानके मालिक नौक्रोक्ो मारतेहै। कैसे 
कटे, जो पेखा करते ह, वह हमारी श्ंलोमं बड़ी नीच प्रतिक है। 
तम्हारे मारनेपर यदि नोकर मी मारकर तुम्ह॑ उस्रका बदला देता, जबतो 
कोई बात हीनथी। किन्तु जब नौकरको सामथ्यं नदीं क्रि वह तुम्हारे 
शरीरपर हाथ लगाषे तब तुम कंस विचारसरे उसे मारनेपर तय्यार होते 
्ो१. यदि कदी, कि याप लडकेको मार सकता टै किन्तु लडकेकी सामर्थ्यं 


[~] 
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नदी, कि वह बापके शरीरपर हाथयलगवे। हममभीपेसा ही कहतेहं। 
जिस भावके तुम लडकेके शगरपर हाथ लगते दो उसरी भावस नौकर्योपर 
भी हाथ लगा सक्तदहा। चिनन्तु भ्राजकल लडइकोको मारनेकी भौ प्रथाकम 
हा रदी दै । शिक्ता विधाने प्रायः शासेरिक्र दरड उठ गथा । किन्तु लड़केके 
प्रति प्रहारकी कमी दो नौक्र्योपर वह वदक्यौरदाहै? 

हम निश्चय ऋह नदीं सक्ते जन्तु पेखा जान पड़ता है, कि नोक्रो- 
के मारनेक्रा रोग हम लोगो संक्रामक दो रहादहै। वद अवैध चञुकरणका 
फल ै। श्रंगरेज मालिक लोग इस दशके नोक्रयोक मारते दहै। जो साह. 
बद्धे सव का्मोका श्रादरकी दण्टिसि देखते वह भी नोकररोक्षो मारतेदहै। 
किन्तु वह लोग विदखार कर देखं, चि श्ङ्गरेज लोग खजातीय नौकररोपर 
बहुत दाथ नदी उटाते । पक्र मोरी बात यद है, कि शारीरिकः दरडका मनुष्य 
द्वारा मनुष्यपर चलाना ठीक नदीं; उसका पश्ुके प्रतिही प्रयोग दो सकता 
है। विजित, चिमर्दिन, श्वक्ञात भवुप्यीको गचित खभावके जोग पशुके 
समान समभा सक्तेरहै। च्िन्तु पक वरल्तम्भुक्त, पक भाषाभाषी, एक 
ध्मावलम्बी नौकर श्रौर मालिक्रम पेना क्ञान सम्भव नदीं। मालिक धन- 
शाली दोनके कारण मयुष्यश्चौर नौद्धर धरनदीन हानेके कारण पशुदो नदीं 
सकता पसे स्थलमे नौकरके पशु दानेसे मालिक मी पशु दो सक्ते है | 

हमसे हमारे एक मित्रसे नौक्रर्दे मारनेके रोगके सम्बन्धमें बातचीत 
हई थी । उन्दोनि कहा" पदन्तकी अपेत्ता आज्कलके नौकर व मालिकमें 
पार्थद्य ददु रहादै। पदलेके मालिक बहुत कुं नौकर्यके समक्त थे । वह 
लाग नोकरसे समकच्ठकं भावस दी कितने दी विषयौमें बातचीत क्रिया करते 
थे। इससे पदिक नौ कर्यामं मालिकका श्रधिकतर स्नेह श्रौर ममता दोती 
थी। श्रव मालिक लोग उघ्नतदहदोरहेद। वह नौकरके घरति केवल श्नुज्ञा 
करते हैँ । उनसर बातचःत कर मेल वदना नहीं चाहत । इसलिये नौकर 
श्नोर मालिका स्नेह सम्बन्ध घट गया हे श्चौर मालिक नोक्तको मारनेपर 
तय्यार हुश्रा करते है ।› आत्मीयक्रे मतसे यह पक सभ्यताकी वृद्धिका 
लक्ण द । 

हमारे विचारसे यह मीमांसा ठीक नदीं। हम लोगोकी मातु-भूमि 
पराधीन हे । पराधीनताका दयवश्यम्भावी फल स्वदेशीय उश्चपदस्थोकी श्रवस्था 
को सवनतिदहै। जा ज्ञाति दितने दिना तक्र पराधीनतःका भोग करती है 
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उक्ल जातिके उच्चपदस्थ लोग उतनेदी श्रवनमितष्टोते है। कमी उन्नमित 
नहीं होते। इसके श्रतिरिक्त साम्यवादी श्रह्गरेज जातिकी प्रभुतामं इस 
देशकरे नीच पद स्थ मयुष्य उन्नत हदोनेक्े बदले श्रवन हो नहीं रहे है। राज 
व्यवस्था इस देशके उत्पन्न सब लो्गोको ही समान दष्टिसे देखती है । शित्ता- 
भ्रणालली दीन दुःखी प्रजान्युदके चित्तक्तेत्रको प्लावितकर सस्यद्धिशशाी बना 
रहो है। व्णमेद वंशमर्य्याद्‌ा आदि जो सव प्राचीन प्रथा समाजके श्न्तमून 
म्य्यादाकी रक्ता करती थी वह सव प्रथायं भी दिन दिन बिलुत्तघ्राय हुई जाती 
ह । स समय इस देशक मनु्यामें परस्पर व्यर्थं पार्थक्रय चुद्धिका को कारण 
नदीं । वरं उसके विपरीत कारण ष्टी चिद्यमानरदहै। फलतः पराधीनता रते 
कभी कोड समाज श्रपने भावक्रो वटू नदीं सक्ता । वद क्रमशः नीच दीहो 
जाता है । कुछ थोड़ा मन लगाकर देखने से दिखाई देगा, किः दम लोगों 
पेलाहीहदोरदा दै। ब्राह्मणक घर भोजे, तेली, तमोली, कलयार, कुम्दार 
सभी एक पक्तिमें वैर जतेदं। दम लोगमी सर्वो श्रंगरेज जातिके श्राते 
परस्पर पार्थ्य भावो छोड एक पंक्तिवले बन रहें । इस समय जो बड़ा 
चननेका विचार करते बह केवल मनसे दी बड़े होते है; वास्तवे चक्क 
दबावमें पिस समी दाने पक्से पिषते हैं! 

हमारा नोक्रर पहले एक विद्यालयमे पटृता था ¦ वह वर्णमाला, चाख्पाठ, 
पदाथतरिदया श्चादि पुस्तक्रौको समता था । जव हमारा छोरालड़का परिडत 
महाशयके ्रगे खड़ा हो श्रपना पाठ सुनाता, वव वह खड़ा हो उसे सुनता 
श्रौर भूल दोनेसे खोक देता था । उसका वप भो हमारे पिताक्री नौकरी करता 
था। वह लिखना पढना जनतानथा। हमारे पिताश्चौर हमारे नोकरमेजो 
श्न्तर था, हमारे चोर हमारे नौक्रर मेँ उतना श्रन्तर नदींथा। फिरभी हमारे 
पिता ्चपने नौकर पर हाथ उटतिनथे। हम शप्ने नोकरको मार भी सकते 
हैकमसेकम यदि मारेगे तो हमारी बरावरीका को भी मलुष्य हमारी निन्दा 
नदीं करेगा । । 

ज्जिन्तु यदा उन सब वातस काम नीं । विचार, देतुवाद्‌, युक्तिक कार 
छांटकी सीमा नदी । चित्तम अआानेसे दी नरे युक्तिनया हेतुवाद, नया तर्कः 
निकाला जा सक्ता है । चराचर के दो विद्धानामें त्कक्री समसि नहीं होती । 
अतपच हम एक सच्चा चृतान्त कहते है । किसी भले परिवारके साथ हमारा 
बहत घनिष्ठं परिचय था । उस घरके किसी नौकरने कभी को चोरी गहीकी 
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थो । रपय, पैसे, गहने उन सके हाथ पड़ते थे । किन्तु व पातेही लाकरदे 
जाते थे। उस घरमे गृहिणीने पक दिन मालिकसे कहा-"“ मे सममती दहं, 
कि नौकर लोग लडकासि भी अधिक्र दयाकरे पात्र हं । लड़के हमारे दहो तुम्हारे 
पास रटतेरहे। जव जो चाहते, वही पतेर्हे। लडकोके बीमार होनेपर 
हम तुम दम नहीं मारते । नोकर लोग बीमार पड़ "वापरः, "मा रे चिज्ञाते है; 
कषां उनका बाप श्रौर कषां मां ? हम श्रौर तुम उनकेमा वापं । तुमने नौकर 
का बहुत विश्वास किया, तो उसके हाथ सन्दूककी चाबी दे दी । किन्तु नौकर 
लोग तुम्हारी ही दया पर श्रपने प्राणतकका विश्वास करते हैँ । » 
उस धरके नौकरोके लिये सामयिक्र वेतन वृद्धिका नियम था । हर वषं 
नौकर नौकरानि्यौका कुलु न कुलु वेतन बढ़ता । उस धरमें नौकरोके श्रपनी 
इच्छासे वेतन बाकी न रखरनेसे उनका वेतन बांकी न रता था । सभी पेते 
पेसेका हिसाब पते थे। 
उस घरमे नोकरोकाजोकामथा वह निर्दिष्टथासही | किन्तु पकक 
बीमार पड़ने या दुदी नेसे दुसरा प्रसन्नताके साथ उसके कामक्रा मारने 
लेताथा। 
उस घरमे दुदी पर नोकरोकी तनलाह करती न थी । बीमारी मेद्वा 
ओर पथ्यका मूल्य मी मालिक देते; षह सब कमी अस्पताल भेजे न जते । 
उस्र धरके नोकर चोर या मिथ्यावादीनथे। 


१७ प्रबन्ध । 


पञ्च आदिका पाटन । 


मनुष्यके श्राविर्भावसे पहले यह भूमण्डल एेले अनेक प्राशिर्योसे भरा 
था, जिनका रब नाम या गन्धभी नहीं हे। मुष्के समकालकेःप्रादुभूत 
भ्राणिगण मी किंतने ही विरत, परिवर्तित रौर लुप्प्राय हो गयेहं। क्मसे 
मयुप्यकी बुद्धि भौर क्षमता जितनी वदृ रष्टी हे श्रन्यान्य जीवगणमे उतना 
ष्टी कोर विनाशकी दशाक्रे समीपवत्तीं होता व कोई मुष्के प्रयोजनके लिये 
उपयोगी हो जीवन धारण करतादै। जो जीव मयुष्यके किसी काममें 
माता है वही जीव बचतादहै। जो मनुष्ये किसी काममें नहीं भाता, उस 
जीवके अधिक बचनेकी धाशाकीजा नहीं सकती । जीवलोकमें सवासे 
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पेसे ही पक जीव दुसरे जीवको नष्ट क्रिया करते हं । भूमगडलङ्ी जीचपरति- 
पालनक्री शक्ति जितनी ही अधिक हो, वह शक्ति श्रसीम नहींहै | सुनरां यहां 
पक प्रकारके जीवकी ब्ृदधिसे दुखरे धकारके जीवकी विकृति, हास भोर 
विनाश साधितदहोतादै। मचुष्यकीबृद्धिसे सच जन्तुश्चौकी पेलीही दश्ता 
होती जाती है। इस समय मनुष्य पृथ्वीके राजा द! वह श्रपने जिस 
कामम जिसे लगाते, बी रहता है । उनके संरत्तित जोवोम गय, घोडे, 
अकरे, भेडे, कु-त्त , बिज्ञी प्रभति जन्तु प्रधान दहै । कितने ही पत्ती भी मनुष्यो 
द्वारा पाले जाते है, जसे- तोता, काकाकोश्चा, कोकिल, मैना, बुलबुल, श्यामा 
प्रभृति । प्रायः एसा कोई घर नदीं, जहां पशु या पर्तीका पालन टोता न 
हो। कितने दी पशु पक्षी मनुष्यौका सान्तात्‌ प्रयोज्ञन साधन करते दह। 
गोसे दूध मिलता है, घोड़से रान जानेकरा काम॒ निकलता है, बकरी ओर 
मेडका दुध श्चौर मांस मलुप्य खाते ह, कुन्ता घरका चौकीदार दै, बिल्ली चृहे 
मारती है; किन्तु इन सव दैहिक श्रौर वैषयिक प्रयोजनौके साधनके अतिरिक्त 
पशुपदयादिके पालनसे गृदस्थोके कितने ही श्राध्यात्मिक उपकार भी होते है। 
शव हम उसीके सम्बन्धमें कुच कटेगे । 

पशय ्आदिके पालन द्वारा स्पष्ट समभमे श्रातादै कि, मयुष्यसे उन 
लोगोका खुल दुःख, सौन्दयं असौन्दयं व श्रौचित्य श्रनौचित्यकी समभ पृथक्‌ 
नदीं है । इन सव विषर्योमे मनुष्य श्रौर पशु दो्नोदीकी बुद्धि भौर संस्कार 
पक प्रकारके है, केवल मात्रामें भिन्नह। मान्नाका मेद परस्पर मयुर्यामें मी 
है। जो दो, मनुष्यौकी बुद्धि श्रौर पश आदिका संस्कार जो एक प्रकारका 
है उसकी सममः श्राजतक क्लोगौमे खमपरिमाणसे सुपरिस्फुट नदीं हरं है । 
दसे दम लोगोके आर्यशास्तरकारगण दी अच्छी तरह जानतेथे। वे लोग 
कहते थे कि, जीव अपने कमश विभिन्न देह धारणकर पृथ्वीम जन्म लेता है । 
समी जीव पकर, विभिन्न नही । खृष्टानश्नौर मुखलमान लोग पेखा नहीं 
कहते । उन लोगौके मतसे पश ्रादिके शरीरम अविनाशी आत्मा विद्यमान 
नष्टौ है, वह केवल मयुष्यके शरीरम दी श्राविभूत है। किन्तु जिन खव नये 
युरोपीय परिडतोने प्च आादिकी भररूतिकी परीक्तामे मन लगाया है वे सममते 
ह कि, मलुष्य अनर पशम पेसे पारथ॑क्यका आरोपण अमूलक कर्पना मात्र है ) 
वे लोग समभते ३ कि, पक हयी अरतक्धं शक्ति जड़ पद्‌ाथमें अड़धमंके रूपमे, 
उद्धिदुमे भन्तःसंहञाके रूपमे, पश्च पदयादिमे अस्फुट संस्कारके रूपमे ओर 
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मजष्यौमे बुद्धिके रूपमे श्रधिष्ठित है। वे हमारे पहलेके श्राचायंगणकी तरद 
दस मायाप्रपञ्चमय जगत्‌के भीतर नित्य सद्‌ सदात्मक यस्तुको उपलसन्धि कर 
नेमे समर्थं हप ह । 

ग्रहस्थमात्र श्रपने पाले पशुपच्योदिकी वृत्तियौको ध्यानपूषेक देल 
उक्ञिजित ज्ञानका स्वयं श्राविष्कार कर सकते ह । जिने पेला कियाद, 
वे देखते हें कि पशु पदयादि केवल मान्न क्रोध, शषा दवेषादिके वशीभूत नहीं है, 
वे लोग बुद्धिके सहारे इसका निर्णय कर सक्ते दै, कि क्या करनेसे केसा 
होगा । श्रस्याचारसे वशीभूत हो वष्ट अपनी वासनाका दमन कर सकते हैँ 
श्नोर यदि कदाचित्‌ अनुचित काम कर डलंतो तिरस्छृत होनेपर ्रप्रतिभ 
होते दहै । पक सश्चा हाल कषनेसे ये बातें स्पष्ट होगी । 

किसी मनुप्यने पक बिजली परली। पे पक दिन भोजन करने बेटे 
प्नौर उनकी दोनो पोत्री पकर शरोर श्रौर चिज्ञी एक शरोर वैठी । वे भोजन 
करते करते पौचिर्योको श्रौर चिल्लीको रोज कुड देते जातेथे । पेसे समय 
पौत्रि पकापएक रोने लगीं । वे उन दोनाको चुप करानेके क्तिये प्रबोध देने 
लगे । वे सव्र चुपन हु । कोई कोरे लड़के रोना ्रारस्भ करनेपर चुप होना 
जानते ही नदीं । न्यूटनने जड़के गुरक्रा ्आरव्रिष्कार कर कहा है कि जड़ पदार्थं 
खिरद्ै,तोहै। यदि चलना श्रारम्भ करे, तो चलताद्ी जायेगा । वह जड़ 
धमे मानो लड़कि्योमे श्रावैटा श्चौर उनक्रा रोना उसने चिरस्थायी बना डाला। 
पौत्रियांँ उसरी तरद रोतो रहीं । वे उन सबको चुप करानेमें दी व्यस्त थे-- 
उनका भोजन रुका-विज्ञी भी कुद पाती न थी । विज्ञीने त्षणकाल उस 
कामको देखा । बिल्ली जिस किनारे थी, उस किनारेसे उट पौत्रिरयोके पास गर, 
फिर उसने श्रपने दाने लुलुश्राको (दाथक्षो) उठाया । मानौ उसने यह दिखाया 
कि, माश्ुन बाहर नदीं निकले है । फिर उसने एक पोत्रीके गालमें एक लुलुश्रा 
मारा । बिज्ञीके थप्यड़से पौत्री चुप इई । उसके चुप होनेपर दसरी भी चुप 
इद । गाड़ीका पक पिया रकनेसे दूसरा भी रूक जाता है । बिल्ली फिर भ्रपने 
स्थानपर शा वैटी । 

स सश्चे व्यापारको हमनेजैसा देखाहै, घेला हीक्हादै। जोश्से 
पढ, वे सम्भ, कि विज्ञीने श्रपने खानेके लिये मालिकका ध्यान टा देखा, उस 
ध्यानके वेटनेका कारण पौचियौका रोना था । उस रोनेको रोकनेके लिये 
उसने पौत्रिर्योके गालमे थप्पड़ मारी, बह भी केवल भय दिसानेके लिये- उन्हें 
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कष्ट देनेके लिये नहीं, नहीं तो नाखून निकाल लेती, यदह सब विचारकर विह्लीने 
काम किया या नदीं ? इससे उसमें धीशक्ति, ्रात्मसंयम श्रौर अचित्यबोधक्ा 
पुरा लक्तण पाया जाताया नदीं? 

पश अआादिके पालनेसे स्थिर प्रतिक्ञताका श्रभ्यास होता है । पशुको वश 
करनेका मूलमंज निर्भीता है । घोड़े, भसे, गौ, कुत्ते प्रश्वतिको देख यदि कुक्‌ 
भी भयका श्चयुमव दिया जाय, तो वह भयका लक्तण तुम्हारे आकारसे अवश्य 
भलकेगा ओर जिख पशसे तुम्हे भयहा है, वह अवश्य ही उसे सममेगा शौर 
उसे समभ तुम्हारे वश न होगा । जीवमात्र दी जीवके वशर्है। जो घोडे पर 
चटृरते, कुत्तः पालते, वे पूरी तर्हसे इस वातक्रा तात्पय्यं सममे द । घोड़को 
सपनी इच्छाके चनुखार काम करने देना ठोक नदीं । बह तुम्दारी ` श्च्छाके 
अनुत्त हो चले, दो पक वार यत्नपूचक्र पेखा करनेसे घोड़ा तुम्हारे वशमें 
वेगा । कुत्ते को मी बात माननेका श्रभ्वास कराने लिये स्थिरतिक्न होनेकी 
श्यावश्यकतादहै। जो श्रान्नाक्ता पालन कराता कुत्ता उसके ही वश होता 
है, जो श्राज्ञाका पालन नदीं कराते, उनके वश नदी होता । जो पश्चगखकों 
वशीभूत करनेका श्रम्यास करते, मनुभ्यक्ो वशमें लानेका एक प्रधान उपकरण 
उनके आ्रायत्त हो जाता है । युरोपीयगर इस वातके प्रमाण दै, जैसे उनके वशम 
धोड़े कत्तं प्रति दै, वैसे दृसरेके नदीं । पृथिवीम उनका जैसा प्रतापे, 
वैसा भी किसी का नहीं । 

तीसरे, पश श्रादिका पालन करनेके लिये गृदस्थको नियताचार होना 
पड़ता है । उन लोगौके शरीर श्रौर र्नेके स्थानको यथोचित साफ रखना 
चाद्ये । उन्हं नियमित समय नियमित परिमारसे श्रादार देना चाहिये । 
गरहस्थके लापरवाह दोनेसे-श्राज्ञ किया कलन किया,--श्रमी देखा, फिर 
न देखा-एेला करनेसे पशु श्रादिका पालन नहीं होता। गृहस्थके नियताचार 
न होनेसे पशु श्रादि सद्‌ा पीड़ित होते श्रौर प्रायः मर जते हे । 

पाल्ञे इए जीवौके प्ररृतिमेदसे उनके पालनक्रा काम घरके सिन्न भिन्न 
मनुष्यो पर श्रपण क्रिया जा सकता है । कुमारीगण पक्षियौको, कुमारगण्‌ 
कुत्ते, बकरी, मेडेको; नौकर लोग ॒ घोड़े श्रौर गौ श्रादिको श्रादारदं | कन्तु 
धरकी गृहिणीको नित्य यथास्रमय सबके लिये तस्वाचधान करनां चाहिये 
केवल कानसे सुन लनेसे ही काम न चलेगा । प्रत्येक पशुपत्तीको नित्य श्रांलसे 
देखना चाष्टिये। 
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पक्र परिवार पक ब्रह्मारड है । गृदिणी उस ब्रह्मारड की पालिका है । 
बह पूरी तरह निरिचिन्त होकर श्रौर क्रिसीङे हाथमे उसके पालनक्रा भार न 
दे । महाबली भौीमके हाथमे मी पकर दिनके लिये पृथिवीक्ा भार देनेसे उसके 
रपालन दोनेसे कितने ही जीवोक्रा प्राण विनष्ट हुश्राथा । गृदिणीके स्वयंन 
देखनेसे पशुगणका भी वैसा दी रपालन श्रौर विनाश होता है । 


१८ पबन्ध । 
पितामह देव । 


बचपनके समय मे अनेक लोगोके मुंदसे उनके श्चपने श्रपने पितामदकर 
समयक बातें सुना करता था, अरव उत्तने लोगोके मंहसे उनके पितामदके 
समयका विवरण सुनार नदीं देता । इसका विचार करना यषां निष्प्रयोजन 
है कि,पेलाक्यौहुश्ना। सामाजिक व्यवहारके किसी परिवत्तनवश ष्टो, या 
मजुष्यकी श्रायुप्यकी कमीसे हो, दसम सन्देह नहीं, कि पहलेकी श्रवेक्ता श्वर 
पितामदसे धनिषठता कम हु है । किन्तु श्ल घनिष्ठताका हस होनेसे उस 
सम्बन्धका लाघव होना विलक्षण त्तोभक्रा विषय है। पितामहके साथ पौत्रका 
सम्बन्ध बड़ा ही मधुर है। गुरुता श्रौर लघुताके मिलनेसे उससे पेखा श्रपर््व 
पदार्थं उत्पन्न होता दहै, कि उसकी प्रङृतिकी पर्य्याललोचना करनेसे विस्मित 
ननोर मुग्ध होना पड़ताहै। 

पितामह देव, पिताके पिता, महागुरुके मदागुर, ईभ्वरके ईश्वर है-वे 
केसे भय श्रौर भक्तिके पात्र है । किन्तु वे ईश्वरके दैश्वर होकर मी हमलोगोकरे 
घाक्य व मनके श्रगोचर नही टोते | बे हमलोगोके कीड़ाकौतुक व हास्य परि- 
हासम साथ देते-केवल साथदी नहीं देते; स्वतः प्रवृत्तो क्रीडा कौतुक्षा- 
दिम उत्त जना कराते है । हिन्दीमे पितामहकोजो दादाजी कहते है. वह ठीक 
ही दहै। वे पितामहदेव शर्थान देवना श्रोर द्द्‌ जी अर्थात्‌ माके समान है- 
देवत्व श्रौर समानता उनमें पक साथ है । 

पितामहक्रा स्नेह, पितृस्नेहकी श्रपेत्ता घनाहोयान हो, किन्तु उखकी 
श्रपेत्ता मौ मधुरतर पदां है । पितृस्नेदमं श्चनिष्टकी प्रबल आशङ्काहैव परि- 
रामदशिताका माग श्रत्यधिक है । पितामह उतने अनिष्टक्ी श्राशङ्का नदीं करते 
घ उतने परिणामक्रा भी विचार नदौ करते । बह पौश्रको क्ते केवल मात्र ्रानंद्‌ 
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भोगम ही रहते हँ । जैसे शिश पौत्र भूत मचिष्यत्‌की कु भी चिन्ता नदीं 
करता, केवल वत्तंमान सुखभोगसे ही परितृक्त रहता है, पितामहका हृदय 
भी बहुत कुच उसी अ्रवस्थामें अवस्थित है । पिता जव पुत्रके साथ खेलते, 
तो यह चिन्ता क्रिया करते दहै, कि खेलकर बहाने इसे क्या शित्त दें । पितामह 
जब पोत्रके साथ खेलते. तब श्राप भी सश्च लिलाडी बन जते रह । पिता जब 
पुजके मुहमे कोर खराद्यसामच्री देते, तब यह विचार कर लेते ह, कि वह उसके 
शरीरके ल्िये उपकारी होगा या नही; पितामह जब पौन्नका खिलाते, तव कुद 
भी चिचार न कर मानो श्राप ही उस तरुणरसनासे रसास्वादन लेते ह ।' 

फलतः पिना माताके हृदयम पुत्रके सम्बन्धमे एक घोर भय सदा 
विराजमान रहता है । पितामहके हृष्यमे उस भयका भाव कम है-सुखल- 
बोधक्राही प्राधान्य है । पक कहावतदहै कि “ मूलसे सूद भ्रिय होता 
है"'-मूल पुत्र है श्नोर सुद पौत्र । सृदपर माया वास्तविक अधिक है सही। 
सूद पानेसे बहुत ही सुख दोता है किन्तु मूलके लिये भय श्रधिक होता है । 
सुद छोड़ा जाता, श्रसखल छोड़ा नहीं जाता ! हमरे शाखमे विधाताको 
पितामह कहते है । हमारे मतसे पिताके सम्बोधनकी श्रपेत्ता पितामहकां 
सम्बोधन बिधाताके लिये श्रधिक ठीक है । ब्ह्माके पुत्र प्रजापत्तिगण 
विभिन्न जीव शक्ति है । ब्रह्मा जीवशक्तिकी रक्ता करनेके लिये सदा यत्नवान्‌ है । 
क्किन्तु जीवशक्तिज्ञनित प्रत्येक प्राणीकौी रक्ताके लिये विधाताका व्रैसा प्रयत्न 
जान नहीं पड़ता । चे मी श्रसल रख सूदको छोड़ सकते ह । 

पितामहके हृदयम पौत्रके सम्बन्धे भयका भाव लघु होनेके कारण 
वे थोत्रको प्रकृतिको श्रधिक परिस्फुट रूपसरे समभ सक्ते । बाप माका 
मन सन्तानके सम्बन्धे बिलकुल दी च्चल रहता है । वह उसको बहूत 
अच्छा लडका सममः श्रनन्द से विहत होते, फिर कुच देरमे सामान्य कारण- 
से उसकी बुद्धि, चरित्र श्रौर भाग्यक्रे मन्द्‌ होनेके विचारसे दुःखी होते है । 
पितामहका हृदय इतना श्रान्दोल्ित नहीं होता । वे पौत्रके दोष गुणको 
प्रायः यथार्थं परिमाणसे देखते हैं ¦ 

पितामह पौ्रके दोष गुणको अच्छी तरद देख सकते है फिर 
व बचपनका भाव भी ध्वारण॒ कर सक्ते ह, एन दोनो कारणौका पकश्न समावेश 
होने से पितामह देवर वचपनक्रे श्रद्धितीय सखुशित्तक होते है । माताका ससे 
अधिक अच्छी रित्ताद्‌ात्री होनः विख्यात है । धीरामचन्द्रने कौशल्या देवीसे 

§ 
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धनुर्विद्या सीखी थी । सर विलियम जोन्ल साहबक्ती विद्याञुरागिता उनक्षी 
माताकी शिन्ताके गुणतसे दी इर थीः प्रेसिडेणर गारफील्ड भी वेसरी मान पने: 
से काष्ठनिर्मित वनकी कुरीसे सौध गज्ञभवनमे श्रा न सकते । पितामहके 
दवारा प्राथमिक शि्ञालाभक्री फलवत्ता वैसे किसी सुप्रसिद्ध विवरणसे 
खप्रमाण की नहीं जा सकनी । किन्तु वह न होने पर मी यदि किसके भाग्यमें 
परिनामहसे प्रथम शिच्ञालाम होतोवे सममः सकने, करि उस रिक्ता 
फल माताकी शिक्ञासे भी श्रधिक् होगा । | 

“ बच्चे हमारी शरपेक्ता दादाजीके पास गहना श्रधिक्र पसन्द करते है । 
दाद्‌ाजीसे उनकी सब सलाह होती है । उनके ही साथ उन सवका मन मिलता 
है| » पेली बातें कितनी ही पुत्रवती माना्प कहा करती है । शाख मग कहता 
डे, कि पौच्रके उत्पन्न होनेपर पुत्रका पितृक्रण चुकता है। जिसके द्वारा ऋण 
चुकाया जाता है उसे उत्तमं ( लेनदार ) के हाथ समपंण॒ न करने से ऋका 
परिशोध कैसे दोगा ? 





१९ प्रबन्ध | 
पितामाता । 


पक दिन एक श्रात्मीयसे हमसे बहून ही वादानुवाद हुश्ना था । विचा- 
रका विषयथाकि कौन बड़ाहै? बव(पयामाँ१? ्राजकल्र पेसा दिन चाया 
दै कि, उच्चुङ्खल मनुष्यवुद्धि चारोश्रोर विचरण करती है । तर्ककी गति 
नारद्‌ ऋषिकी तरह त्रेलोक्यमे वेरोकटोक है । 

जोष, हम दोनौमें घोर विचार वंधने लगे। श्न्यान्य युक्तियोको 
दिखाते हप शास्त्रके अभिप्रायके साथ वादाुवाद चलने लगा श्रात्मीयवर 
“"गर्भ॑घारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी” कहकर महा श्रास्फालन करने लगे । 
हमने वैसे किसी स्पष्ट वचनका जोर न पाया, किन्तु भीरामचन्द्रजी माता 
कौशल्यादेवीके मना करनेपर भी पिताकी आज्ञाके पालनके लिये वनमें गये थे 
ओर विष्के श्रवतार भगवान्‌ परश्रामजीने पिताक्ी श्राज्ञाको शिरोधाय्यकर 
माताका सिर काट ल्लिया था, इन्हीं सब पौराणिक इतिहासो द्वारा हम पिता 
के प्राधान्यका समर्थन करने लगे । परस्परकी विद्याबुद्धिकी रगड़से बीच बीच- 
मे करोधस्फुलिङ्ग भी निकलने लगे । मतभेदका हेतुवाद्‌ भी दिखाया जने ल्ञगा। 
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श्ार्मीयवरने का ““ श्राप बुद्धिमत्ता, विद्यावत्ता श्रौर तेज्ञस्विताके पक्षपाती 
है, श्सक्लिये पितृप्राधान्यका पक्त करते है, मै सरलता श्रोर नघ्रताका भक्त ह, 
इसलिये मातृप्राघान्यका पत्त लेता हँ »। हमने उत्तर दिया “ सरलताश्रोर 
नच्र ताके प्रति हमारी श्रद्धा कम नदीं परन्तु हम उच्छुङ्घल व्यवहारके विद्र्टा 
ह । ` उन्हौने पृ्ठा-“ मातृपत्तका श्रवलंवन करनेसे उच्छङ्कलताका सम्बद्धंन 
कैसे ्ो सकता है ?» हमने उन्हे समभाकर कदा- 

^“ देखिये, यके कितने ही लोग जो इच्छा होती, वष्ट करना चाहते 
ह। वेसा समभते है कि सामाजिक किसी नियमका व्यतिक्रम करनेसे ही 
बड़ो बहदुरीहै। जोपेसाकरते,वेही पितृभक्तिकी श्रपेत्ता मातुभक्तिका 
श्रधिक गौरव भी करते श्रोर वे जिस प्रकारका कोशल पाते, उससे 
अपनी खवर मातृभक्ति दिखाते है । मातुभक्तिका नाम प्रसिद्धकरना सहज 
काम है। किसकी मातृभक्ति सचमुच कैसी दहै, उसे बहरी लो्गोका 
समभाना कठिन है। इसके मतिरिक्त मातृभक्ति दिखलानेमे श्रपनेको बहुत 
कष्ट उठाना नदीं पडता. प्रायः किसी प्रकारका स्वाथत्याग करना नहीं पडता । 
पिता लङकोको श्रपनी बातें सुनाना चाहते है, किन्तु उपयुक्तं पुत्रकी बात 
मानना ही माताक्ना कर्तव्य है । अतः उच्चुङ्कलस्वभाव पुत्रके लिये पितृभक्तिकी 
र्ता करना जैसा कठिन है, मात॒भक्तिकी रक्ता करना कभी वेला कठिन हो 
नहीं सकता । मांको इतना कहनेसे भी काम चलताहै, कि तुम सममः नीं 
सकती । बापसे पेसी बात करनेका सामथ्यं नदीं । पितृभक्तिकी श्रपेत्ता मातु- 
भक्तिका प्राधान्य उचदुङ्कल व्यवदारका पोषक्र है 1" 

श्रात्मीयवर इस बातक्रा कोई खदुत्तरदे न सके, किन्तु विचारमें जयी 
होनेकी उनकी बड़ी इच्छा थी । श्रतपव उन्होने कौशलका अवलम्बन कर 
कहा,--“ चल्िये दोनो हम श्रपने पिताके प्रास चले, उन्है ही मध्यस्थ 
माने; वे ज्ञेला सिद्धान्त करेगे, उसे हम दोनो ही मानेंगे । ` हम इस प्रस्ताव- 
पर सम्मत हुए । हमने नदीं समभ[ कि, पिता इस विचारकी मीमांसा करनेमें 
त्तम दौगे; उनका सहज श्रोदाय्यं ही उन्दै श्रपने प्रतिपक्तीका पत्तपाती 
बनायेगा । पला ही हुश्रा-हम हरे, हारे सही, किन्तु इस विचारे हमें 
अपनी पत्नीका अभिमत जांननेकी इच्छा हृ उन्हौने कहा,--'* लडके 
तुम्हं छ्रोड हमारी भक्ति कर नहीं सक्ते । तुम्हारे प्रति भक्ति करनेसे ही 
उनकी हमारे प्रति भक्ति होती है। चृह्तके सिरपर जल डालनेसे दां जडम 
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पर्व जाता है । लके यदि तुम्हे प्रसन्न रक्षे, नो मेँ मी प्रसन्न हवंगी । तुम्हे 
कुच दे सुभः वञ्चित करना उनके लिये श्रलाध्य हे । तुम्हारे प्रति भक्ति ही 
भक्ति है, मेरे प्रति भक्ति कुछ चीज नहीं । सुभे वह जो सममायें, चुराहो या 
मला, मे वही समर्भूगी । तुम्हे बह जो समभा खक. वही सत्य है । ?' 

इन बातोके भीतर पकगूटृ रहस्यहै। पुरुषोौका सम्मान उनके निजके 
सात्तात्‌ सम्मानके न होनेसे नहीं होता, स्तरियोका सम्मान पतिके सम्मानसे 
हीहोताहै। इसलिये मातृभक्तिको पितृभक्तिके श्रन्तरनिविष्ट होना चाहिये । 
माकी बातन सुन बापकी बात माननेसे माको श्रपमान जान नहीं पडता 
किन्तु बापकी बात न मान माकी बात माननेसे बापक्रा श्रपमान होता है । 
शिवभगवतीक्री पूजा पक होनाही शास्त्राचुमत है) यदि भगवतीकी खतन्ष्र 
पूजा करना पड़ नो शिवपूजाके वाद शिवकरे शरीरम ही भग्वतीकी पूजा 
करनेक्ती चिधि है, भगवतीके शरीरमे शिवकरी पूजाक्ती विधि नहीं है। 


२९० प्रबन्ध । 
पुत्र कन्या । 


हम लोगोके पृवपुरुषोका पुत्र श्रौर कन्या सन्तानमें जिनना प्रमेद्‌- 
का करना सुनाई देना है, कदाचित हमलोग वैसा नहीं करते । कितने ही लोग 
कहते ह कि पुत्र जैसा पदार्थं, कन्या मी वैसाही पदार्थं है। कया वास्न- 
विकवैसाहीहै? 

पुत्र व कन्याम बहुत प्रभेददहै। कन्याका भार कम, पुत्रका भार 
श्रधिक्रदै। कन्याका लालन, पालन, शिक्लासम्पादन बहुत श्रधिक होतार 
नो १४-१५ वषं तक्र, इसके वाद कन्याका भार दामादपर श्रित होता है। 
पु्रका लालन, पालन, शि्ञासम्पादन श्रोर दृक्तिसंस्थान २०-२५ वषमे भी 
समाप नहीं होता । श्रतपएव गृहस्थ लोगोके लिये कन्याकी श्रपेक्ता पुत्रका 
आर श्रधिक्रहे। 

पत्तान्तरमे कन्याकी श्रपेक्ञा पुत्रके साथका सम्बन्ध श्रधिक घनिष्ठ 
होताहै। यह भीकहा जा सक्ता है, कि उस सम्बन्धकी समाति नहीं 
पकत्र!वस्थान, परस्पर परामशं ब्रहण, पक दुसरेकी सहायतां करना, 
याव्ज्ीघन चल सकता श्षौर चलता मीहै। जिनको कन्यादान किया बे 
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कायमनसे अच्छ रहनेसे ही कन्याक्रे सम्बन्धमे एक प्रकारसे निशिचन्तहो 
सक्ते हैं। वेश्रच्छेनरहे, या अच्छे नहो, तो तुम विशेष कु कर नहीं 
सक्ते । श्रपने साम्थ्य॑के श्रचुसार तुम साहाय्य देनेको भी तय्यार हो सक्ते 
हो। न पृचनेसे मी सलाह दे सक्तो) किन्तु उस्पर तुम्हारा कोद 
ज्ञोर नहीं चलता । जिसपर जोर नहीं रहता, सम्भवतः उससे ममतामी 
कम हो जातीदहै । श्रतः कन्या सन्तानके बिषयमें चाहे जैसे हो, पक 
भ्रकारकी निर्चिन्तता मिल जाती है। 

पुत्र सन्तान किंसीको भी दान नदीं की जाती । पुत्रवधूको भी 
पुत्रके दवारा परोक्तभावसे शिता दिलानेका श्रधिकार दै. स्थलविशेषमे साक्तात्‌ 
शिक्ता देनेका मी श्रधिक्रार है। उस श्रधिक्रारकं रहनेसे क्रमशः ममताकी 
मी वृद्धि होती है। श्नतः कन्याकी श्रपेत्ता पुत्रवधू श्रधिकतर स्नहभागिनी 
हो जाती है। पुत्र. परायेको श्रषना बना सकनादै, कन्या श्रषनी होकर भी 
पराई हो जाती है। 

किन्तु अपनी कन्याकं सुख दुःखके दत्ता-- कत्ता पक काद दूसरे हृष हें 
पेसे विचारसे कन्याके सम्बन्धमे मनम पक प्रकारकी उदासीनता श्रा जाती 
हैः उसी उदासीनताके कारण कन्याक्रे प्रति मन बहुतही नरमहो ज्ञातादहै। 
कन्याके पिन्रालय श्रानेसे पिता मानो खोया इुश्चा धरन फिर पते) फिर 
उनका किसी पर मन नहीं जमता। कन्याके साथ बातचीत करेगे, नाती, 
नतिनीको गोद्‌ श्रौर पीरपर चद़ावेगे, कन्याको समीप बैठाकर खिलावेगे,पेसी 
पेली इच्छृये होती है । वास्तवमे क्या कन्याके प्रति उनकी ममतां श्रधिक 
हे ? इस सम्बन्धमे सन्देह करनेका यथेष्ट कारण हे । 

परिडत कोमरि ( ({५11])८८ ) कं दृशंनके स्थलविशेषमे उपदेश दै, 
कि मनुष्यगख॒ भूत, बतंमान, भविष्यत्‌ इन चिकालक्री तीन श्रधिष्ठात्री देवता- 
श्रोकी नारीके रूपमे कल्पनाकर पूजा करे । माता शतीतकालकी अधिष्ठात्री, 
भार्य्यां वतेमानकालकी श्रधिष्ठात्री भ्रौर कन्या भविष्यकालकी अधिष्ठात्री हे। 
परिडतवर कोमरिको कदाचित कन्या है न होगी । एसा होनेसे वे समभे 
कि यद्यपि स्थूलरूपसे देखनेमे कन्यासन्तान भविश्यकालक्ती श्रधिष्ठात्री देवीके 
नामस वरत होने योग्य है, किन्तु सुचमदष्टिसे उसका विपरीत भाष दिखाई 
देता है । कन्या-सन्तानके सम्बन्धमे मानसिक भविष्यकालक्रा ल्य नहीं 
करती, श्रतीतकालका ही ल्य करती हे । कन्या जब बहुत ही प्रीतिकी पात्री 
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होती, तब सखरोये हए धनके रूपमे प्रीति उत्पन्न करती है। कन्यासे ज सुख 
होता है, वह स्मृतिका सुख है. श्रशाका सुख नहीं । कन्याके सम्बन्धं हम जा 
चिन्ता करते दहै, उसमें उसके श्चौर श्रपने श्रतीतकालके साथ ही सम्बन्ध 
रहता है, नोर भविष्यकी प्रायः कु भी चिन्ता उसमे नीं रहती । वह 
च्छ रहे, उसक्रा भला दो, हम पेसे श्राशीर्वाद व प्रार्थना करते है सष्ी। 
किन्तु उखके लिये पेखा हो. यष हो, वहो. इस प्रकारकी कोद कामना 
कन्याके लिये श्रापष्टी श्राप मनमें उदित नदीं होती । 

कन्याके सम्बन्धमे मनुष्यचित्तके इस भावका साधारण ज्ञान रहना 
चाहिये । कितने ही लोग इसे नदीं जानते, विशेषतः कम उश्चमे प्रायः कोई नहीं 
ज्ञानता । यही श्रज्ञान सांसारिक श्रनेक कणौ का कारण बन जाता है । विशेषतः 
पुत्रवधू श्रोर पुत्रके मनमें प्रायः ही इस श्रज्ञताके कारण ईषां उत्पज्न होती है। 
वे लोग समभते ह कि कर्तां उनको श्रपेक्ञा कन्याश्चौको श्रौर उनकी सखन्तानौ- 
को श्रधिक चाहते है । वास्तवमं कर्ताका स्नेह कन्या श्रोर नतिनीके प्रति चाह 
जितना अधिक दो, पुत्र श्रोर पुत्रवधू पर उना जोर अधिक दहै | कन्याश्नौर 
नातीक्ो कन्तां खोया धनरूपसे पाकर ही गद्रद होते ह । कन्याके घर श्रनेसे 
कौन कह सकता है, कि पिताक मनमें केसे कैसे पहलेके विवरण श्रौर भाव 
खटा करते है | स्मुतिने जागकर पहलेकी श्रयुशोचनाक्ा दार सरोल दिया 
है, इसीसे श्रां खसे लगातार श्रांखू बहते हं । 

हम फिर कते हँ, जिसपर श्रपना जोर जान पड़ता है, उसीपर श्रधिक्र 
ममता होती है। जिसपर किसी प्रकारका जोर नदीं चलता, उसके प्रति 
ममता भी घट जाती है । किसी लडकेको पक्र पुतला दिखाकर कठो, कि यष 
लुम्हारा खिलोना हे, पसा क खिल्लोनेको किसी ऊंचे स्थानम रख दो- 
जिसमे लडका खिलोना हू न सके । वह खिलोना लेनेके लिये एकवार, दोबार, 
सीन बार रोपगा । इसके बाद फिर कद्ध न करेगा । च्िलोने पर उसकी चि- 
शेष ममता न रहेगी। हम लोग भीतो बड़े लङ्के हीह? हमारी 
कन्ययें पेखी ही पुतल्लियां है--हमारो है सही, किन्तु हम उन्हंले कुं कर 
नदी सकते । तच कहांतक रोपंगे ? धीरे धीरे मायाक्ता व्याग करेगे । 

कन्या्चौको चैतृक विषयमे श्रधिक्रारिणी होना उचित हैया नदीं? मुस- 
लमानौके कानूनसे, फ़न्सदेशियोके कानुनसे, इटलोके कानूनसे श्रर अन्यान्य 
मभ्य युरोपीय कानूनसे कन्याभ्रौको चेतृकश्ंशमेसे थोड़ा थोडा मिलनका कानून 
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है । हमलोगोके शाख श्रौर श्रह्गरे जके शास्म प्ली विधि नहीं है । दायभाग- 
की व्यवस्था केवलमत्र प्रजाके मनका भावले तय्यार की नहीं जाती । अथं 
शाख्र श्र गाजनीतिशाख्रके कितने ही विचार व्यवस्थांके प्रणयनमें प्रवे. 
शितहोतेदहै। उन सब शास्रे विचार वब्ड़ेही जटिल, वे बहुमुखहेंश्रौर 
देशकी अवस्था श्रोर प्ररृतिके मेदसे भिन्न होतेह । श्रनषएटव उस विचारमें 
प्रचेत्त होनेकरा कोड प्रयोजन नहीं । 

दम कहते है. कि पिता श्रपने जीते जी कन्थाश्रोको कुलुन कुचुद्‌-- 
किन्तु पक्र बारगी नहीं, ठहर ठहर करदे । उनकी मृत्युके बाद कन्याका 
पैतृक सम्पत्तिपर श्रधिकार न हाना ही अच्छा है। माद बहनमें जानिविगेधकी 
राह सखोल रखना ठीक नहीं| 


२१ प्रबन्ध । 


भाई-बहन । 


भाई-बहनका सम्बन्ध बड़ा ही सुभिष्र है । बचपनसे एकच रहने, एक 
शिता पाने, एकत्र सुख दुःख भोगने, इन सव कारणस भाद बहनमे पक 
गूटतर सदहानुभूति उत्पन्न होनी दहै। उन लोगौमें परस्पर प्रतियोगिता रहने 
पर मी ईषां नहीं रहती । पक दुखरेका सादाय्य देते रहने पर भी, उनमें 
अहङ्कार नहीं रहता । परस्पर साहाय्य पानेपर भी आत्मग्लानि नहीं रहती । 
फलतः मादे-बहनक्ा सम्बन्ध समान भौर सव श्रवस्थार्श्रोमें ही उनमें वह समान 
भाव जागता रहता है । वह लोग कालक्रमसे चाहे जितने ही कोरे हौ, उनका 
साम्य-भाव कभी दुर नहीं होता । वह इस तथ्यको भूल ही नहीं सक्ते कि, 
हमलोग पक मां-वापकी सन्तान ह । जो इस तथ्यको अच्छी तरह याद्‌ रख 
सकते ह, वही परस्परके कन्तंञ्यको पूरी तरह साधित कर सक्ते ह । 

केवल इतना ही नदीं, कि इस सूत्रको याद रखने श्रौर उसके भनुसखार 
काम करनेसे भादे-बहन श्रपने कत्त व्यका निध्वांह कर परस्पर धम्मचृद्धि कर 
सकते है, वही सुच्र उन लोगोके कतैव्यावधारणका पथ है । हृदयम पेसाही 
स्थिर कर चलनेसे माता-पिता भी उनके लिये धाय्येपथको उन्मुक्त कर 
अपने क्रायको सुनिज्वांहित कर सकते हँ । अपनी सन्तान-सन्ततिमें परस्पर 
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साम्यभाव प्रकट होनेहीसे उन लोगोके लिये उचित होना है, श्रतपएव बचपन- 
सही साम्यभोवका बीज उन लागोके हृदयमे वो देना चाहिये। 

स कामके सुसम्पन्न दानमे कई लगाव है । पक श्रलगाव तो कन्या 
पुत्रकी पारस्परिक विशेषता है। लोग चाहे जा कहे, किन्तु सब समाजमेंदही 
यह पार्थंक्य दहै श्रौर इसके रहनेका कारण भी है । श्रन्यान्य कारणौके यहां 
लिखनेका प्रयोज्ञन नहीं । यहां हम केवल इतना ही करगे, कि प्राङूतिक नियमके 
अयुसार कन्यासन्तानकी अपेक्ा पुत्रसन्तानकी जीवनशक्ति बचपनसे श्रधिकतर 
स्षीणा होनी है। सृतिकागारमें कितने दी लड्के मर जते हँ-क्िन्तु यदि 
दो कन्याये मरगी, नतो पांच पुत्र मरेगे, पांच वकी उग्रतक यदि कन्या 
दुः. मरगी, तो पुन्न श्राठ मरेगेः बारह वष॑ङी उस्रतक यदि दश कन्यां मरगी, 
तो पुत्र चौदह मरेगे, सोलह वषंकी उ्रतक यदि कन्या चोदह मरंगी, तो पुत्र 
पन्द्रह मरेगे। सोलह सच्रह वषं उत्तीर होनेपर पुत्रक। जीवन कन्याके जीव- 
नकी श्रपेक्ता दतर हो जातादहै। इस नैलर्गिक्र नियमके श्रयुसार ही सव 
समाजमे कन्या करी श्रपेत्ता बचपनमें पुत्रके प्रति प्ालनक्रा यत्न कुं ्रधिक्र होता 
है । किन्तु उससे यदह जान नहीं पड़ता. कि इस श्राधिक्यके कारण कन्याश्रौ- 
के हृदयम विशेष दईर्षां उन्पन्न होती है । कन्याश्रौकी धौशक्ति पूर्वोक्त धीशक्ति 
की श्रपेक्ला अधिक शीघ्र खिल उठनी है श्रौर जिसकी धीशक्ति खिलती दहै, वह 
स्वभाव मेदस दुसरेके प्रति श्रनुग्रह करने लगता । हमने शङ्गरेजोके घ्र 
श्रहरेजोके लङ्काम हीदेखाहै, क्रि पांच वषक्ी बालिका साल वर्षके बड़ 
भारैके प्रति श्नुग्रहशीला हो उसके लिये खानेका हिस्सा लगादेतीहै अरर 
छाप स्वयं भादैकी श्रपेत्ता थोडा हिस्सा लेनी है । स्त्रियोमें पक प्रसिद्धि दहैकि 
पले कन्यासन्तानका होना श्रच्छा है, इसके बाद पुत्र । कन्या थोडी ही उश्नमें 
दसरेका यत्न कर सक्रती है । श्रतः पेता न समना चाहिये, कि कन्यां सन्ता- 
नकीश्रपेक्ता पुत्र सन्तानके लिये कु अधिक यत्न होनेसे ही उन लोगोके साम्य- 
भावमें व्याघान उपस्थित होगा । | 

चोरे लड़के श्चौर बड़े लडकेमं भी कुच पारस्परिक विशेषता होती है । 
छोरेको पहले खिलाना चाहिये, उसके रोनेपर पहले उसे समभाकर शान्त 
करना चादिये, उसका खिललोना विशेष यत्नसे रखना चाहिये । उसका स्िलौना 
खरो जनेसे बड़का खिलोना ले उसे देना चाहिये, उसे श्रधिक देरतक गोदमें 
लेन्‌। चाहिये । एेखी पारस्परिक-विशेषतामे मी जडकोमे साम्यभावका संस्थापन 
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नटी । वे ्रच्छी तरह समभ सक्ते हँ कि छोटे, दुबल ओर श्र्तम लोगोके 
लिये कुद ्रधिक यत्नक्ा प्रयोजन है; यही समभर वे लोग स्वतः मी वैसाही 
यत्न करनेके लिये आच्रहशील हुश्रा करते ह । 

वस्तुतः इस प्रकार समी स्थलोमें साम्यभाव के प्रविष्टकरने कीचेष्टा 
करना नैसर्गिक, अनावश्यक, असाध्य शरोर हानिकरहै। मा बाप इन सब 
वैष्योकी रक्ता करं । ये सव वैषम्य बहुत ही सुस्पष्ट रौर बश्वोके भी समभे 
योग्य हँ । किन्तु मा बाप सचमुच ही पक लड़केको अधिक अरर दूखरेको 
कम न चाहं अर्थात्‌ लड़कोमं अदेतुक पारस्परिक विशेषताका कोई कारण खड़ा 
न करं । एेला होने हीसे श्रपनी सन्तानौमे परस्पर ईषां उत्पन्न हो जायगी ओ्रोर 
वह दषा यावज्ीवन पूरी तरसे दूर न होगी। किन्तु सहेतुक वैषम्यसे भी किली 
किसी स्थलमे दोष होतादहै। यदि पक लङका अन्यान्य लड्कौकी अपेत्ता 
अधिक सन्दर ओर मा बापके आदरका पात्रहो, तो अन्य सभी लङ्क 
उससे देष करंगे। यदि पक श्रधिक बुद्धिमान्‌ व मेधावी होनेके कारण 
विशेष समादर पवे,तो दूखरोको रैर्षाका उद्रेक हदोतादहै, किन्तु यह 
र्षा प्रबल नहीं दोती श्रौर उघ्र बदृने परपकवारगीहीदुरदो जाती षटै। 
यदि करई कन्याश्नो पर पक पुज्र सन्ठान उत्पन्नाया कर पुञ्नौ प्र पक कन्या 
उत्पन्नदहोतो वह पुत्रया कन्या श्रधिक ्रादरकी सामध्रीदोतीदहै। एेला 
होनेसे भी भारै-बदनमें कु ईषांकी उत्तेजना होती है; किन्तु वह ईषां बहत 
ही प्रबल हो चरित्र दूषित नहीं करती । जां तक हदो सके, पिता-माता 
इन सव सहेतुक वैषम्योसे उत्पन्न दैर्षाके कारणको दूर करते रहँ । हम फिर 
कते ह कि सहेतुक वैषम्यको किसी प्रकार होने नदें। दम लोगौके देशम 
उपधर्म॑मूलक प्क वैषम्य है, उसे विशेष यत्नके साथ दुर करना चाहिये । 
जिल समय माता पिताका कोई विशेष सौभाग्य या दुभांग्यका कारण होता 
है, उस समय जो सन्तान उत्प्न दोती है, उसके प्रति कुच विशेष अनुकूलता 
या प्रतिकूलता हो जाती है न्नर माता पिताके पेसे ्ानुक्रूल्य या प्रातिकरूल्यकी 
भुक्तभोगी सन्तान प्रायः दुब्ब॑ल या कठिन प्ररृतिक दो जाती है । पेखी सन्तान 
भार बहिनक प्रति समीचीन व्यवहारमें कभी समथं नहीं होती । इन (माग्य- 
वान्‌ ' शर ' अभागे ` श्दौने कितने ही खखौको नष्ट किया भ्रौर असुरखको 


बढ़ाया । शदरौमं इन शब्दोका उतना प्रादुर्माव नदीं किन्तु गोव श्नका 
१० 
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अधिक प्रादुभांच हे । इन सब स्थलोमें माता-पिताके कुच सतक हो सकनेसे एवं 
खन्तानगणको परस्पर साहाय्यदानमें उन्मुख कर देनेपर गृहवासरका खुल अच्छी 
तरह बढ़ जातादै। बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई बहनौको कपडे पहना 
दे, खिला दे, मुह हाथ धो दे, जूता कपड़ा श्रादि सजा रक्खे, खिलोना सजा दे, 
उनके साथ खेले,-पेला होनेसे माता पिताको विशेष आनन्द उत्पन्न होता 
भर लडकोमे भी सौहादंका भाव जकड़ जाताहै। हमारे विचारसे बङ्ौमें 
छोरौके कामको बार देना अच्छा नदीं समभन चादिये । जैसे किसी गदस्थकी 
क, ख, ग, तीन कन्याये श्रौर च, छु, दो पुच्रदहैँ। क, च के काम कर 
श्रोरसर,दु के काम करेश्रौर फिरक,च,कोश्रौर सर, छु, को अपने पने 
विभागमे सरमे, पेली व्यवस्था अच्छी नहीं । क, सबसे बडी है, वह ग, च, रौर 
च, इन तीर्नोको श्जिलावे, पिलावे, ख, श्रौर ग, च ओर दु, को वस्त्रादि पहना 
देनेका भार लेवे,- इस प्रकार सब छोटे अपने श्रपने बड़ोको श्रपना प्रतिपालक 
समभ । यदी सुव्यवस्था हे । 

श्ाज कल पकान्नवत्तौ सम्मिलित परिवारमें प्रायः पेली व्यवस्था 
नहीं की जाती; पेला न करनेके कोरण ही मिलित परिवारके कितने दही सुख 
घटे जाते है । यदि मिलित परिवारके भीतर सब भादयौके सव सन्तानो को 
पक दलका सममः बड़े लड़कौसे छोटे लड़काीका काम कराया जाय, तो 
मिलित परिवारमे सुख अरर धम्म॑साधन अच्छी तरद हो सके । 

जिस परिवारके लड़के एेसे विचारके साथ पालित श्रौर शिक्षित होते 
है उस परिवारके लडकोमें भगडा कम होता दै, इससे वयोधिकका भमर 
घटता श्रौर थोड़ी थोड़ी बातपर भगड़ा नदीं होता । 

पसे पालित परिवारमे भाद बहनके परस्पर मनका मेल बहुत ही 
मधुर होता है । बचपनमें तो इसने अधिक खाया, उसने अच्छा कपड़ा 
पहना श्रादि किंच किचकी कोर बातदही नदी, बड़े होनेपर भी परस्पर 
साहाय्य देना बहत ही सहज व्यापार ददो ज्ञाता है। पक्के पास कोर वस्तु 
है, दृसरके पास नीया सरो गद है, जिसके पास नदीं या खोगयौी है, बह उसे 
पाजातादहै, परन्तु किंस तरसे पा जाता है उखका कोई शोर गुल नदीं होता 
हे।'तूलेन'याप्तुमलेलो' केवल कभी कभी पेली बतं एकश्चाध वार 
सुना देती हैँ । एकको पाठ याद्‌ हो गया लेल्लनेका समय श्चा गया, किन्तु बहन 
को पाठ याद न इश्चा, जबतक याद्‌ न होगा, तबतक खेल बन्द रहेगा । एकं 
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बीमार है, बस फिर घरमें दोड़धूप भी नदीं होती, रोना चिल्ञाना भौर रामोद 
प्रमोद्‌ की चिल्ञाहट भी सुनार नहीं देती । 

उस्र श्नौर भी बटूनेपर बहनका विवाह हो जानेपर सांलेके साथ बहनोरका 
बहुत ही मेल उत्पन्न होता है । बहन बहनका भी परस्पर सौहादं घटता नहीं । 
यदि एक वदनका वड़े ्आादमीके घर विवाह दो भोर दुखरीका सामान्य गृह- 
स्थके घर विवाह हो, तब भी दोनो बहनोमे निरादर रौर रेषां उत्पन्न नीं 
होती । किन्तु माता पिताको चाहिये, कि सव कन्याश्चौका निवाह समान 
धरोमे करे । 

भाद्योका विवाह होने पर एवं माता पिताक्े न रहने पर भाई मामं 
अल्लगावका सूत्रपात हश्रा करता है। किन्तु खुपालित परिवारमें रोर स्पष्ट रूप- 
से पेतृक धनका विभाग दो ज्ञाने पर प्रायः दी एेला नहीं होता। यदि भा 
भादैमे सचमुच मन भिला रहे, तो दोनौकी पत्नियां भी आपसमें विद्धेष सम्पन्न 
हो नीं सकतीं । वहूर्ोके शापसमें मगड़ा होनेकां मूल होता है ( १) लड़कों 
लड़कौमे भगड़ा, ( २ ) लड़को लडकिर्योमे भगड़ा। यद दोनो बहुत दी 
सामान्य विषय दहै शरोर कुलु सादधानीके साथ रदहनेखे ही इसका प्रतिविधान 
हो जाता है। भादहयोमं उपाजंनत्तमताकी पारस्परिक विशेषतासे यदि मनो- 
मालिन्यकी सम्भावना हो तो उसके प्रतिविधानकां एक ही उपाय है । पथगन्न 
होना । भाष्योको एक दृसरेकी सम्मतिसे फेला ही करना अच्छा है। मनो. 
मालिन्यका उत्पन्न होना अनुचित है श्रौर जिसको आमदनी कम ओर सन्तानादि 
अधिक है उसके द्वारा पुथगन्नताका प्रस्ताव होना चाहिये । किन्तु पृथगन्न 
होने पर भी भाद भाईके मनका पेक्य हर तरहसे संरच्ित रह सकता है भर 
फेला न होनेसे उन लोगौके स्वभावमे दोष उत्पन्न होता है । पृथगन्न होनेपर 
भी परस्पर साहाय्य चलता रहे, सदानुभूति कायम रहे, विषय-विशेषमे मिलके 
सलाह दोश्रौर एक साथ अनुष्ठान चल्ते। सो्रात्र र सोभागिन्य इसका 
नित्य सम्बन्ध है। इस सम्बन्धकी रक्तासे पवित्रताका साधन होता है, ्रालस- 
गोरवका को कारण नही होता; सकी रक्ता न करनेसे पवित्रतांकी हानि 
होती भौर लोकनिन्दा भी उत्पन्न होती है । 

युरोपीयगणसे म ल्लोग पारिवारिक किसी धम्मेको मी अच्छी तरह 
सीख नहीं सकते । उनके साथ हमारी धम्मनीति अर समाजनीतिका अनैक्य- 
होनेसे हम ल्लोगोकी पारिवारिक नीति मी भिन्न भरकार की है। उनमें अर्थका 
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गौरघ कुद्धं विशेष दै । श्खीसे वह लोग स्वजनसे अर्थसादाय्य लेने या 
स्पजनको अथंसादाय्य करनेसे बहुत ही नाराज्ञ होते है। किन्तु अ्रसखलमें 
अथं साहाय्य अन्यान्य सराहा्योकी अपेन्ता उश्चतर साहाय्य नदीं है । शारीरिक 
परिश्रम श्रीर यतन द्वारा, बुद्धिशक्तिके परिचालन द्वारा, परभावशाल्िताके प्रयोग 
द्वारा नर प्रीति भक्ति श्रौर उत्साहद्‌ान द्वारा, जेसा साहाय्य होता है वह अथ- 
स्षाहाय्यकी अपेत्ता बहत श्रधिक है । उन सब साहाय्योके आदान प्रदानमे जव 
कोर रापत्ति नषटीं होती, तब रूपयेके साहाय्यके सम्बन्धे इतनी लजना श्रोर मान- 
सिक सङ्कोच कयो होता है ए हमारे बिचारसे दुसरेसे भथंसाहाय्य लेनेमे जितना 
शोष श्रौर लजा है, माई बहनमें उस दोष श्नौर लज्जाका कोर कारण नदीं है। 
मादे बहनमे यदि रथं साहाय्यकां प्रयोजन हदो श्रौर श्र्थं साष्टाय्य न किया 
जाय, तो समाजमे हमलोगोकी निन्दा होती है । अर्थात्‌ जो एेखा साहाय्य 
करने नीं देते, वह श्रपने स्वज्नगणको निन्दाभागी बनाते है । 
यूरोपीयगणमे इसके विपरीत भाव दै । यहाँ उसका एक दृष्टान्त दिया 
जाता हैः- 
(१) बहत ही गुणशाली गारफीर्डकी एक बहन थीं । वह नित्य 
गारफील्डको बचपनमें गोदमें उटादो कोसकी राह समाप्त कर विद्यालयमे 
पहुंचा श्रातीं रोर फिर सन्ध्या समय विद्यालयमे जा उन्हं गोदमं उठा लातीं | 
श्रपनी बड़ी बहनका विवाह हो जानेपर गारफीर्ड कु दिनि उनके ही घर 
रह लिखना पटना शरोर शिल्पकाय्यं सीखते थे। गारफीर्ड अपनी बहनको 
अपने रहने शरीर खानेका सरचं देते नोर वह लेती भी थी। वह कहती, कि 
गारफीर्ड साने पीनेका खरचं न देनेसे अपने बहनोश्के धर रहनेमे ललित 
होगा । (२) गारफीर्डकं बड़े भारईने किसी समय उनके पद्नेकी सद्ायताके 
लिये अपने परिभमसे पेदा किया कु रुपया देना चादा, गारफील्डने उसे लिया, 
किन्तु पदले उन्दने अपने जीवनका बीमा करा उसके पमाणपत्रको बड़े भार्के 
हाथमे समपेण किया । गार फीरडके जीवनचरिघ-लेखक उस उदाहर णको 
सो्रात्र `मावक्रा विशेष परिचायक ष्टी समते थे । किन्तु आ्यजातीय 
लोगोकी दिम ये सब उदाषरण विशेष सौभ्राघ्रके परिचायक माने नदीं 
जते। जो .जाति धनको ही परम पदार्थं मान उसकी पूज्ञा करती है, उसकी 
शिम ये सब उदाहरण भ्रातु षात्सस्यके चिन्ह स्वरूप हो सकते है । हमारे 
विज्ारसे बहटनको लानेका खतं न देकर ओर बड़े भाईके हाथमे जीवनकीमाका 
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सार्टीफिकेट न देकर गारफौटड उन लोरगोको अधिक सुखी कर सकते थे । हमारे 
विचारसे वही भादै-बहनके लिये उचित व्यवहार होता फिर गारफीट्डने 
यूनाटेड साभ्राज्यके सश्राद्‌ सभापति दोनेपर बड़ी बदन श्रौर भाईके प्रति न 
जाने कैसा व्यवहार किया, यदह जाननेके लवे हमे बहत दी कौतूहल दै, किन्तु 
चरिव्र-लेखलकके मनमें यह कौतूहल नदीं हु्ा-- वह चुप रह गये । 








२२ प्रवन्ध। 
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स्त्री। बहका मुंह देखना बड़ भाग्यकी बात है । लडका दोता--जीता 
रहता--विधाहके योग्य होता-- विषाद होता--तवब बहका मुंह दि्ाई देता 
है । बह्का मंद देखना वड़े भाग्यकी बात है । 

पुरुष । तोभीतो सास बहूको ऊेशदेती है । तुम कह सकती हो, 
कि सास कर्यो बह्को केश देती है । 

सजी । मे सब कारण तो नदीं जानती, ओर न कद ही सकतीं । जो कु 
भी मालुमदहै, में कहती हं । उनमें सरे एक कारण तो यह दहै, गि सासने स्वयं 
बह होकर यन्त्रणा भोगी है, उसने बहका यत्न करना सीखा दी नहीं । वह 
समभती ह, जैसा मेरी सासे मेरे साथ किया, वैखा ही मै भी करेगी । 

पुरुष । शसम ङु नाखरमभी दिखाई देती है अर ङक प्रतिशोध 
दिखा देता है। अगे कहो £ 

स्त्री। श्रौरपक कारण दहै, यदि अपना स्वामीन दहो, तोपेखा 
समभाजातादहै, कि लडकेके वश रहना पड़गा। पेखा होने से भी बहूको 
यन््रणा दी जाती है । 

पुरुष । सास समभती है, किं लडकेके भेमपर हमारा सुख दुःख 
निर्भर हे। बह वह सव प्रेम ात्मसात्‌ करेगी । इसी आशङ्कसे वह बहपर 
विद्धेष करती है । किन्तु यह तो विधवा सासकी बात इर । सधवा सास 
ष्या बहपर अल्याचार न करती है ? 

स्री । करती हैँ सदी । किन्तु विधवाश्चौसे बहत कम । विधवा सासिं 
प्रायः समी बहकेल्िये करटकी्है। # # # 

“पुरुष । ® # # तो विधवा नीतौ भी वह्‌ बहूके लिये 

बहुत करटकी क्ये! 


जद पारिवारिक परवन्ध । 


स्त्री । उसका स्वामी श्रत्तम है- लडका ही रोजगारी हे । उसका बह्रके 
प्रति अयत्न विधवा सासके समानदहीहै। 

पुरुष । अच्छा, उसके लिये पेखी बाते कदी जाती हँ । किन्तु # # # 
के लिये क्या कहती हो ? उसका स्वामी तो अत्तम नीं हैन ? किन्तु मेने 
वम्हारे ही मुंदसे सुना है, किं घह बहूको बहत दी दुःख देती है । 

स्त्री । उसकी बात छोड़ो । वह सदाकी तरुणी रना चाहती है उसके 

बानज्ञ पकते द तव भी वद बहक रूपकी निन्दा करती है । सधवा सास बह्के 
लिये कवरकी होनेसे बहूके रूपकी निन्दा किया करती है । 

पुरुष । वह बहके रूपकी निन्दा क्यौ करती है १ 

स्त्री । श्रपना रूप श्रच्छा जतानेके लिये । जिसखके लडकका विवाह हदो 
गया भ्नौर वह श्रा गई उसकी उघ्र ्रवश्य दी अधिक हो जाती है । जिनके 
मनम रूपका गोरव श्रधिक दहै, चे श्रपनी उश्रका श्रधिक होना श्रच्छा नहीं 
समभतीं । 

पुरुष । सधवा स्जियोको तो यह विचार करनाही न चाहिये कि उनकी 
उश्र अधिक हदो गई | सधवा स्तरियोकी चाहे जितनी उच्र दो वह एक मनुष्यकी 
अश्लोमे सद्‌ा जवान ही वनी रहती हैँ । स्वामीके रहते स्त्री बद बन नदीं सकती । 

स्त्री। यह सहीदहै। किन्तुक्या पला होनेसे बहसे देष करना 
चाहिये ? बह्ने तो उक्ते बदरी बनाया नहीं ? उम्‌ अधिक इई, लड़का इश्या, 
लडकेका विवाह किया, तव बहू श्राई । बह्ने ्रापदी श्राप श्रा सासको 
बूटरी नहीं बनाया ! 

पुरुष । तब बहको यन्त्रणा देनेके चार स्रुल ह । पक साकी अज्ञता । 
दुखरा उसकी प्रतिशोध लेनेकी इच्छा, तीसरा उसके मनका भय, चौथा उसकी 
देष घचृत्ति। किन्तु यष्ट सब तुमने सासकेष्ी दोष कटे; क्या बह्म को 
दोष नदीं होते ? 

स्त्री दमारे विचारसे बहूमे तो कोर दोष नदीं होता । लड़के खराब 
होते है, मां बापके दोषसरे। स्री खराब दोती है, स्वामीके दोषसे। बह 
खराब होती है, सासके दोषसे । 

पुरुष । अच्छा हमारी बह कैसी दोगी ? 

स्री । तुम तो जानतेही दहो, किर्मेने युवावस्थामें बहू-यन्तरणा पं 
हे। इखील्े तुम्शारे मनमे भय है किमे मी अपनी बहको यन्त्रा दमी । 


पुत्रवधू । ७8 








किन्तु मैने अपनी साससे कोई यन्त्रणा नहीं पाई । सुभे भ्रौर लोगोने यन्त्रणा 
दीथी।-# # # मैं अत्तम स्वामीके हाथ मी न पड़ी। यह तुम जानतेद्ी 
होगे, कि मेरे मनमें दिलाश्रा सकतीदहैय) नदी। मेतो यह समभती हं 
क पहले मेरा जितना श्रादर था, उसकी श्रपेत्ता श्रव बदादहीदहै, कु कम 
नदीं हुश्रा। 

पुरुष । तुम बहुका यत्न कैसे करोगी ? 

सजी । य मे कह नदीं सकती । तव मी इतना कद सकती ह, कि पक 
चड़िया घौसलेसे लाई गई दै, तो उसे परचाना ही चाहिये- सुख न पानेसे 
वह न परचेगी । उसे पेखा बनाना चादिये जिससे वह श्रपना घोसला भूल 
जाय, मा बापको भूल जाय पएवं वापके घर जानेकी इच्छा न करे। 


पुरुष । जो मा सचमुच श्रपने लड़के परप्यार करती है वह कभी 
बहपर नाराज्ञ नदीं होती । देखो, लडका यदि बहको न चाहे, तो लङकेका 
दुर्भाग्य श्रौर लड़केकीमाकामी दुर्भाग्य दै। 
ख्री। जो बह कोदेख नहीं सकती, चह लड़के को मी नदीं चाहती; 
यह सही है । जो बहू को नदीं चाहती, वह प्रायः दही लड़केके दितीय विवाह 
की चेष्टा करती किन्तु क्या यह बात वह नहीं जानती, करि द्वितीय विवाह 
कर देनेसे ्रन्तमे लड़केको कष्ट दोगा ? वह यदह सब जान सुन कर लड़के 
पर श्राधिपत्य फैलाकर उसे यावजीवनके लिये कष्टम डाल देती दहै। पेखीमा 
की बात न माननेसे लड़केको पाप नहीं होता । 
पुरुष । यदह बहुत ही पक्घी बातें है । किन्तु मे सममतादह्र, किवहकी 
यन्त्रणाका श्रौर मी एक मूल है, वह तुम्दं मालुम नदं । किसी कवचिने कहा है । 
मेरी चन्द्रमुखी बेरी भी परघरमे पर हां जावेगी । 
मेरी बहू होय परधोरी डन्बन पान उडवेगी ॥ 
इसमें ही बहको यन्त्रणाका सबसे दद़तर मृल है । यह मूल केवल माताकी 
चेष्टासे्ी दूर हो नदीं सकता । लड़के श्रौर बह दोनो ही को ओर विशेषतः 
लड़केको इस मूलक न्ट करनेके लिये माकी सहायता करनी पड़ती है । बहू 
यदि ननद्को देख न सके, पवं लड़का यदि बहूका वह दोष दुरन कर सके 
तो कौनसी माके मनम दुःखन होगा? तव यदह ख्याल होताहै, कि जैखे 
लड़का वैसी लड़की । लड केका विवाद करनेसे कया मेरे पेटकी ज्ञडकी पा 
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हो जायगी १ पेसे विचारसे जो क्रोध उत्पन्न होता दहै, उसे मे बिलकुल दी 


अन्याय कह नहीं सक्ता । . 
स्री मे यह सब कुद नहीं समती । केवल इतना ज्ञानती ह्व, कि 


जेसी में थी, वैसखी ही बहहै। में राज घरकी मालकिनदह, मै जो करती 
वष्टी होता है। कल बह घरकी मालकिन होगी, जो करेगी वही होगा । मे 
अपने बचपनकी बते याद्‌ करती द्रं। उस समयमे जो चाहती थी, वी 
बहू भी चादेगी । उख समय मै जो सोचती, वदी बह भी सोचेगी । पेल 
ही करके मे बहूके मनको समभः सकूगी । श्नीर इस तरह मनको समभ कर 
व्यवहार कर्गी । 





२२ प्रवन्ध। 
कन्या ओर पुत्रका विवाह । 


कन्याके विवाहका भार ।सदासे दी बहुत बड़ा भारदहै । आजकल 
बज्गालमे उस भारका कुच अधिक श्चान्दोलन दोरहा है । ्रान्दोलनकी मल जड़ 
यह है, कि कन्याके विवादमे ठ्ययका उ्यसन बहती बढ़ गया है । किन्तु शव भौ 
भारत वषमे स्वं यह आन्दोलन संक्रामित नहीं हुश्चा है । दक्तिणमें महारा 
ब्राह्मणौमें पण ( वरको निमित्त करके जो धन वरका पिता कन्याके पितासे 
लेता है अथवा कन्याको निभित्त करके जो धन वरके पितांसे कन्याका पिता 
लेता है) देकर भौर लेकर दोनो ही प्रकारसे कन्या विवाहकी प्रथा चलती है । 
द्राविड भूमिके अन्यान्य स्थलोमे पर्‌ लेकर विवाह करने की ही रीति प्रबल दै। 
आर्य्यावतंमे सारस्वत श्रौर श्रादिगौड़ ब्राह्मणौमे भी पण लेकर या देकर कन्याके 
विवाहकी प्रथा चलती है। खुतरां दक्तिण या पञ्जाब प्रदेशमे अर परिचिमो- 
तरम कल्याके विवाहम अधिक व्यय होनेका कोर आन्दोलन नहीं है । त्ञत्रिय 
ओर राजपूत रादि जातियौमें रजवाङ़ौमं चान्दोलन है, किन्तु वष्ट आन्दोलन 
उनकी हीनावस्थासे है। विहार प्रदेश भ्रौर बङ्गालमें भ्र्थात्‌ आय्यावर्तके 
के दक्षिण पूर्वाशमे सभी उत्छृष्ट वणम इस विषयका अधिक आन्दोलन है । 
न्नर भी दिखरादेदेतादहै, कि इन सब प्रदेशोमे कुलीन भौर मौलिकके नामस वो 
दल इकटुा हैः इसमें ह्मण या अन्यान्य जातिके सब लोगोमें ही ब्राह्मविवाह 
अर्थात्‌ पण देकर कन्याके विवाहकी प्रथा समधिक गौरवान्वित है। इन सब 


कन्या श्नौर पुत्र का विवाद । टर्‌ 


प्रदेशमे ही वर प्ते क्तागण प णके लिये जिद्‌ क्रियाक्रतरह ¦ यहांहम कहे 
देते किकितर्नहीका संस्कार पेखाहैक्रि कुलीन श्रौर मोलिकका मेद 
केवल ब्ग देशम ही प्रचलित है। किन्तु पेखा नदीं । पर्चिमोत्तर प्रदेशकत 
कान्यकुग्ज श्रौर विहारके मैथिल लोगोमे भी वज्ञालकी तरह कौलीन्य प्रथा 
प्रचल्लितहै। श्रत्व देखा जाता है करि जहां कुलीन श्रौर मौलिककामेद 
है वदां ही ्रपनेसे बड़ घरमे कन्याका विवाद करनेकी च्छु प्रवल्ल दो उठती 
है शरीर जहां यष्ट इच्छा परवल है, वहां ही वरकत्तपकोा उसकी कुत्स मर्य्यादाके 
अनुरूप पर॒ देना पड़ता है। 

प्के विवाहम पण॒ लेनेका यदी यथां कारण है । किन्तु ्रा्जकल 
उस मृल चृत्तमे पक कलम उत्पन्न होग्ैहै ' हस समय कम्याक्े कर्तांगण 
जो पणके लिये पीड़ित क्रिये जाते है वह केवल कुल मर्य्याद्के नामसे 
नही । कुलका मान दिन दिन घटता जातादहै कितु पणक्राद्र दिनि दिनि 
वदता हीज्ञाताहै। इसका कारण यह है कि अर्थकरी अङ्गरेजी विद्याका 
समादर वट्‌ गया है । विश्वविद्याल्यके सन्तानगण कुलीन-खन्तानोका स्थान 
ग्रहण कररहे है । कुललीन-सन्तानौकी तरह वे लोग बु-विषवाह नहीं करते 
वहिक पत्नीका भरण पोषण करते हँ । सुतर उन लोगोका आदर च्रधिकहै। इल 
पर भी उन लोगोकी संख्या कुलीन सन्तानौकी संख्यासे बहुत थोड़ी है, सुतरां 
उनकी द्र भी बहुत अधिक है। देशम विवाह योग्य कन्याकी श्रपेक्ता विवाह 
के योग्य युनिवसिरीके खन्तानौकी संख्या सदाही कम रहेगी । बर्कि वह कमी 
रमसे बढती ही जायगी । सुतरां वरकी द्र भी बढ़ती ही जायगी । कभी कम 
न होगी | दत्तिण आदि देशोमें जहां पण लेकर कन्याक्रा विवाह करने की प्रथा- 
ही प्रचलित है, वहां भी श्राजकल युनिवसिरीके सन्तानोको शअधिक्र पण देकर 
विवाह करना नीं पड़ता, वे लोग दानमे कन्यापते ह । कुकु दिनके 
बादवे लोग भीहम लोगोकी तरह पण लिये विना पुजका विवा न करेगे | 

अतपव दिखाई देता षै कि सद्वंशज्ञात श्रौर सुशिक्तित वर पात्रका द्र 
बदृताही ज्ञायगा। सुतरां उस्र द्रको घटानेके लिये चाहे कितनी ही बातें 
की जार्ये उसका कोई विशेष फल न होगा । जहाँ वंशमर्य्यादाक्रा श्रादर है, 
जहां ऊँचे वंशम कन्या देनेकी इच्छा है, जहां गुणका गौरव है, वहाँ ही आहा- 
विवाह प्रचलित होगा रोर पण देकर कन्याक्ा विवाह करना ही पडेगा । इल 


लिद्धान्तको स्थिर निश्यय समभने पर सुबोध मचुष्य कन्याके विवा्मे पण॒ 
११ 
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देनेके लिये रोना--धोना न मचाचं। वे विचारकर इसीके समभनेकी चेष्ठा 
करगे कि श्रपनी कन्याके विवाहके लिये उन्हे क्रिस प्रकार यतनशील होना 
चाहिये । इसके लिये धिक प्रमाणक्रा प्रयाजन नदींकरि इ्लके संस्कारकी चेष्ठा 
करना पचे्टा.मात्र है । इतनां कहना यथेष्ट है, कि संस्कारकव्गके पथगप्रदशंक 
अङ्गरज लाग कन्याके विवाहमें यथेष्ट धन सचंकर गाना, नाच श्रौर भोजनादि 
कराते, वस्त्रालङ्कारादि देते श्रौर दहेज भी विशेष रूपे देते है । 

हमारे चिचचारसरे यदि पिता श्रपने पुत्रकी अपेत्ता दामाद्‌ रूप, गुण, कुल, 
श्रोर शीलम उत्कृष्ट दो, श्रपङृषटन हो इसके लिये यथासाध्यचेष्टानकरंतोवे 
पापके भागी होते ह| रूप शब्दसे सौन्दय्यं श्रौर स्वास्थ्थ दोनो ही समभना 
चाहिये गुण मं विद्या ्रवश्य दो लेनी चाहिये कुल शब्दसे देशीय चिरप्र- 
चलित श्रथ॑मं-वंशमय्यादा व विदेशीय श्रथमं,--धनशाल्लिता, यह दोनौदही 
श्रथ प्रहण करने चादियं । ओर शीलक्ा देशीय अथं लेना दी अच्छा है- 
जिससे नमता, सौजन्य, गुरुभक्ति भौर सत्याचार समभा जावे । इसके 
आधुनिक अथं-श्रविनय या तेजस्विता, रूढृता या सल्यवादिता, अपने देश- 
वालो पर दाम्भिकता शरोर विदेशियोके श्रागे चाटुकारिता हँ इन सब अथौमे 
न लेना ष्टी अच्छा है । किन्तु कन्यके पिता चाहे जितनी चेष्टा करे, 
उल्लिखित सब गुणौसे युक्त श्रौर सब दोषोसे विजित सब तरहसे मनक 
्चुखार पाच्च कभी न पायगे। सख लिये एक सीमा निर्दिष्ट कर रखनी 
चाहिये । कन्याके लिये जो पात्र देखे, उसकी सब विषयमे श्रपने 
पुश्रके साथ तुलना करलं। पुत्र न रहनेसे भतीजे, छोरा भाई श्रादिके 
साथ तुलना करं । तुलना करने योग्य अपने वंशम कीरं नदो, तो स्वयं 
अपने साथ तुलनाक्षर सममः लं कि पात्र उत्कृष्ट है या श्रपकृष्ट । इस प्रकार 
उत्करषेकी पक सीमा न बांध लेनेसे श्रपनी कन्या किसीको देनेपर मनका क्ञोभ 
नहीं मिरता । कितने ही स्थलौमे योग्य वैवादिक सम्बन्ध होनेखे परिशाममे 
दोनो कुटुम्बके लिये क्गेश श्रो कन्या दामादके ज्लिये घम्म॑व्याधात उपस्थित 
होते ह । वस्तुतः कन्यादान समान धरम हयी करना चाहिये ! इस लिये अपने 
पुश्रादिके साथ तुलना करकेही बर पात्र चुनना चाहिये। कु ऊंचे घरमे 
अवश्य ही जाना चाहिये; किन्तु बहुत ऊंचे घरमे हाथ नदीं बढ़ाना चाहिये । 

किन्तु आजकल कन्याके दायित्वे एकवार गी निश्चिन्त होनेकी च्छाखे 
सष उचा घर देखकर ही लोग कन्यादाने परचृत्त होते है । वरपात्रका द्र बृ 


कन्या श्रोर पुश्च का विवाह । ८ 


ज्ञाना भी इसका एक कारण है किन्तु बहुत ऊंचे घरमे कन्या देनेसे पना 
श्नोर कन्याका, दोनौहीका अनादर दोताहै। श्रौर बहुत नीचे घरमे देनेसे 
भी वैलाही फल होता है । नीच धरके लोग समभते है, कि कन्याके मातापिता 
भाई श्रादि चहेजो करं, वे लोग उसका श्रनादर करते है भोरपेलाद्ी 
विचार कर वे लोग श्चात्मगौरवकी हानिकी शङ्कसे राही समधिक अना- 
द्र दिखानाश्चारम्भ करदेतेहें। अतपव कन्याका विवाह समान घरमे 
ही करना चाष्टिये। छोटे घर तोदेना ही न चादिये, किन्तु ब्रड़े घर्मं मी 
बहत बटा-बह्यी करना न चाहिये । 
श्रोर भी एक विषय निश्चय कर लेना चाहिये । रूप, गुण, कुल, शील 
श्रादि जिन सब विषयमे श्रपने पुत्रपदिके साथ वर पात्रकी तुलना करनी 
चाहिये, उसमें कोर तारतस्य कियाजा सकतादहैया नदीं । कामके समय 
पेखा श्रवश्य ही करना पडता है । हमारे मतसे शील या चरित्र सबकी श्रपेक्ता 
बड़ादै, गुण उससे नीचे, रूप उससे नीचे श्रौर कूल सबसे नीचे रखनेसे भी 
चलेगा, इससे कोर श्रधिक दोषन होगा । किन्तु आजकल कुलका पक 
भाग जो अर्थंशाल्लिता.है, उसके प्रति लोगौकी विशेष ष्टि पड़ती है। उस 
श्रोर ष्टि पड़ना रकारण या श्न्याय नहीं, परन्तु श्रधिक धनकीश्रोर शिः 
करनेका उतना प्रयोजन नदीं । मोरी रोरी श्रौर कपड़ेका टिकाना होनेसे ही बहत 
खमभना चादिये । हमश्रोर भी एक बात करगे । पिता कन्याको ्रपनी शक्तिके 
श्नु लार धनरत्नसमन्विता बना कर दान करे। यदि दे सकं तो कन्याको कुद 
श्रथं मी दं । वरपक्तषवालांके दबानेकी प्रतीत्तान कर । यदि वह पएेखी चेष्टा करगे 
तो वरकतां जितना रुपया दहेजमे चादते हँ उसमें भी कमी हो जायगी । वरकर्ताका 
जो दहेज घटेगा, उसका हेतु लिफं उनकी श्रांखमें लजादटी नटीं हे । उस दहेजमें 
पक प्रकत भूल है। कन्याकत्तांको कन्याको कुच सम्प्तिदेनेसे ददेजकरा वह मूलरूप 
रह न जायगा । दहेजञका प्रकृत मूल यही है, कि निलगंतः कम्याश्रोका पितृ्न 
पर कुरु अधिकार है। हम लोगोके व्यवदहार-शास्तरमें व नैसर्गिक अधिकार 
सखीकृत इश्चा नदीं है । किन्तु नैसर्गिक शक्ति सबकी दी शिरःस्थिता है । वरक- 
ताकी ज्ञानमे हो या अनजानमे, वह उख नैसर्गिक बलसे बलवान है । कन्याको 
ङ्क सम्पत्ति प्रदान करनेसले ही उस शक्तिकी पूजा हो जाती है, फिर वह वर. 
कर्ताकी खदहकारिणी नदीं बनती । इसी ददेजमें भी कमी दो जाती हे । पून्वंका- 
में जमींदार ल्लोग कन्यादामादको भूसखम्पत्तिदान करते थे, इसी वे ज्ञोग 


८४ पारिवारिक प्रबन्ध । 


कुलीन सन्तानका जबरदस्ती लाकरभी विवाह कर देते थे भीर वरकन्तां 
उश्चवाच्य नीं कर सक्ते थे । 

^ हमारे देशमे कन्याके विवाहको जैसा कष्टसाध्य व्यापार समभते है 
वैसा प्के विवाहको नदीं । पुत्रके विवादमे भल. आदमियोको पण देना नदीं 
पड़ता । पुत्रका विघाह होने पर भी उसका बहुत कुछ सुख दुःख मता पिताके 
अधीन दही रहता है। पुत्रवधू श्रषने मनके अनुसार वना ली ज्ञाती है । 
देशम बहु विवाहकी प्रथा प्रचलित रष्टनेसे मनमे यह भावभी सन्चित रह 
सकता दहै, कि बह ठीक न रहेगी, तो लडकेका दुसरा विवाह ्ोगा । 
किन्तु जद कायंतः बहुविवाहकी प्रथा श्रप्रचलित होती जाती हे, जव कन्ण- 
काल उत्तीशं कर लोग कन्याका विवाह करते जाते है, जव विजातीय शिन्ताके 
भरादुर्भावसे पुत्र रौर पु्र-वधूकी वश्यता क्रमशः धरता जाती दै, तबभी 
चाहे पुजरका विवाह करना कन्याक्रं विवाहकी तरह दायित्वपूणं न माना जये, 
किन्तु उसमे मी निःसन्देह बहत कुलु बिचार, सतकंता शरीर दूरवरशिताका 
प्रयोजन है । विशेषतः कुछ बिचार कर देखनेसे निश्चय जान पड़तादहै, कि 
पु्रका विबाष्ट खूब विचार कर न करनेसरे एक वार ही तुम्हारे वंशम श्रमिट 
दोष प्रविष्ट हो सकता है । अरतपव पुत्रका विवाह करना भी कदु हली खेलका 
काम नही । आजकलके पुञ्रके पिता केवल पण पर ही दृष्टि रखते है । इसकी 
रोर दणि नहीं रखत, कि रुपयके लाभसे न जाने किसे यावज्ीवनके लिये लडकेक 
गलेमे बाधे दृत ह । पला करनसे क्या पुत्रके प्रति कठोर अत्याचार नदीं होता! 
श्सीसे दम कहते दै कि पुत्रके विवादमे अधिक रुपये मिलनेका लोभ 
छोडो । विशेष रूपस इसकी दी चिन्ता करो, कि किल प्रकार बह तुम्हारी 
कुल-लदमी बन सकेगी । सपर विशेष ष्यान दो- 

(१) कन्या खुन्दरी है यानीं, अरथांत तुम्हारे पुञ्र-कन्याकी अ्रपेक्ता 
उसका शरङ्गसौषएटव श्रधिक है या नहीं । 

(२) कन्याका खभावनम्‌ रौर उदार हैया नष्टीं। रूप देखनेसे ष्टी 
बहत कुलु सखभाव समभे श्रा जाता है । उससे कु बातें कला या सलिर्योसे 
उसके उयवहारकी बातें सुनकर भी बहुत कुद समभ सक्ते है । 

(३) कन्याके पिता रौर पूर्वपुरुष धार्मिक श्रौर विद्धान्‌ थे या नहीं । 

(४) कन्याकी माता साधुशीला, धम्मपरायणा भौर गृहकाय्यंमें दक्षा 
है खा नीं । इन चार नियर्मोपर विन्लिष लदय रख तब रुपये पैसेकी ओ्रोर 


कन्या श्रौर पुत्र का विवाद । 1 


हृष्टि करनेसे उतनी हानि नहीं । किन्तु कन्या यदि उन सब विषयोमे अच्छा 


हो, तो पुत्रके खल श्रौर वंशकी उन्नति, इन दोनोको देख पुत्रके लिये वैसी 
कन्यारत्नको अवश्यदह्ी म्रहण करना चाहिये । यदि. उसे ग्रहण करनेका स्थिर 


निश्चय हो जये, तो रुपये वैसेके लिये कष्ट देना बहत ही नीचता है। 
श्रसल बात यह दहै, किं पुत्रके विवाहम केवल परणकी श्रोर न देख 
उसके भावी सुख, खाच्छुन्य नर वंशकी उश्नतिकी श्रोर लदय रखना चादिये । 

विवाहका व्यापार पारलोकिक सव प्रकारके खुखदुःखके साथ 
बहुत ही धनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध है! इसके लिये सामाजिक श्रौर वैज्ञानिक 
समस्त नीतियोके संबन्धमं सूदमाञुसुदम विचार करनका विशेष प्रयोजन है । 
आज तक पुथिवीमें किसी देशके वैवाहिक व्यापारमें वैज्ञानिक वातौका समा- 
वेश इश्या नहीं है। पेखा होनेसे मचुष्यजातिकी वहत कुकु उन्नति होती । 
जिस प्रदेशमे उन बातोक्रा कुद भी प्रयोग ददो सकताहै, उस देशका उत्कषं 
देखनेसे ही यह बात अनुमितदहो सक्तीदहै । युरोपलर्डके अनक्रानेक 
देशोमं-विशेषतः शङ्गलैणडमें पशजननका कायं सश्चा वैज्ञानिक काय्यं 
होगया है । श्लसे आआजकलं इंगलेरडके घोडे, गाय, मेड, कुत्ते आदि अन्यान्य 
सबदेशोके घोडे, गाय श्रादिसे उल्छृष्टतर दो गये है ¦ हंगलेणडका जल-वायु उन 
खव जन्तुश्चोके लिये विशेष उपकारी नहीं । किन्तु पेलान होने परमभी 
वैज्ञानिक प्रथाके श्रयुसार काम करनेसे उन सव पशुश्चौका वंश क्रम रमसे वदृ 
रषा है । जल वायुके दोपसे बह घट नदीं रहा है । 

किन्तु इतना जान- सुनकर नर--नारि्योके दाम्पत्यके 
सम्वंधका संघटन अभी तक युरोपमे मी प्रचलित नदीं श्रा । इस देशमें 
राशि, गण॒ नक्त ओर शारीरिक लक्लण श्रादिका विचार कर जो वैवाहिक 
कमेहोता है, उसकी योक्तिकताकी समभ प्रायः लुप्त दो गह है । तब भी यह कषा 
जाखकतादहै, कि हमारे देशमें वैवाहिक व्यापार बहुत कुद वैज्ञानिक नीतिके 
विरुद्ध हो सकता था, किन्तु वरमेदकी प्रथा प्रचलित रहनेसे वह अव तक 
उतना विकूत इश्रा नदीं है। नहीं तो अन्यान्य प्राचीन ज्ातियौ की तरह 
इतने दिनोमें हम लोगो का भी विनाश हदो जाता । यदि अव भी 
हम ल्लोग, उत्साही होकर अपने वैवाहिक कामों क्रम क्रमसे वैशानिक 
तथ्याका यथा सम्भव प्रयोग करना सीखें, तो अ्रधःपातका निवारण भोर 


भाषी उत्कषके साधनका बीज वो सकते ह । दो एक स्थूल बाते कष्ट कर म 
श्स विषयको समाप्त करेगे । 


दै पारिवारिक प्रबन्ध 


(१) परस्पर बहत ही बेजोड़ दम्पतीके भिलनेसे अच्छी . सन्तान 
नीं होती । 

(२) पात्र पाच्रीके श्रङ्गमे पकी प्रकारके दोषका र्ना श्रच्छा नदीं । इससे 
अपृ सन्तान दोती हे । शारीरिक गुणके मिलनेसे सन्तान अच्छी होती है । 

(३ ) उल्लिखित दोनो विधान वर कन्या दवोनाके रागे तीन पुङ्ततक 
जहां तक चले-अच्छा दहै । 

(४) वर शौर कन्याके पहले की एक पुश्तमे कोई संक्रामक रोग 
न रहे । 

(५) स्त्री पुरूषोौमे बहुत ही गहरा पेम रहनेसे सन्तान अच्छी 
होती हे । 

(६) पिता माताके शारीरिक श्रौर मानसिक दोष-गुण उनकी सन्तानो- 
म भीहोतेदै। 


९४ प्रबन्ध । 
जीवत्रत्ा ८ जयाच ) 


८ जिसकी प्रथम सन्तति जीवित रदे । ) 


इस प्रबन्धके शिरोमागमें जो शब्द्‌ है, वह संस्छृतमिधित जान नहीं 
पड़ता, यदह किसी शब्द्‌कोषमें भौ नदीं । प्राचीन हिन्दी काव्यौमं मी यह 
शब्द दिखाई नदीं देता । हमे जान पड़तादहै कि यह आधुनिक शब्द्‌ 
श्माप ही उत्पन्न हुश्चा है । इस प्रदेशमे भी यह श्च्छी तरद प्रचलित नदींदहैः 
किन्तु कभशः विस्तृत दो रहा दहै । 

ज्ेयाचका अथं दै,-जीवतवत्सा स्तरी। जिस प्रसूतिकी पदली 
संतान जीती है, उसे ही जेयाच कहते दै । हस ्राधुनिक शब्दकी सुष्टि क्यो 
हर १ नया पदाथ उपस्थित दोनेसे टी उसका नामकरण होता है भौर नये 
शब्दकी उत्पत्ति होती है। किन्तु कया जंयाच पक श्रसामान्य नर वस्तुहै ? 
पदज्ञे सृतवत्ला शब्द प्रचलित था । उस्र समय सुतवत्सला ही एक नै वस्तु थी। 
अव इसत समय जेयाच दही नर वस्तुहै। हम समते है, कि देशमं नर 
नर बीमारियोके कैलनेसे ओर बालविवाहकी प्रथसे जो कुदं दोष इश्राहै 
उसका संशोधन न करनेसे ही एेसे शब्द्‌ प्रचलित हो गये है । 


ज्ञंयाच । ८७ 








श्रापुनिक जंयाच शब्द्की प्रकृत पयांलोचनासरे हत्‌क्गम्प उपस्थित 
होता है । सुनते है, कि यहूदी जातिके श्राराध्य किसी देवताने क्रिस कारण 
से ऋद्ध दहो उस जातिके प्रथम-जात सन्तानोको एक्‌ रातमे दी विनष्ट क्रिया 
था । बङ्गदेशमे मी किसी देवताका पेला श्रभिसम्पात इुश्रादहै, कि उस देशक 
क्रितने ही प्रथमजात संतानक्ी रक्ता दो नहीं सकी । वह सव शब तक्र अकाल 
ही कालच्रस्तदो रहे । 

पञ्जाब श्रौर उत्तर पश्चिमान्तमे हिन्दू या मुललमान किसी जातिकर 
लोमे जंयाच शब्द अधिक प्रचलित नहीं । किन्तु व्गवासली दिन्दुश्रोमे जसे 
ज्याच शब्द प्रचलित है, वैसे ही बज्गवासी मुसलमानौमे भी शश्राकड़ 
शब्दकी खष्टि दुई दै । जिस मुसलमान स्जीकी पदली सन्तान जोवित रहती है, 
उस “श्राकडः (श्रकष्) ? कहते है । वंगदेशमं यदह व्यापार कर्यो उपस्थित हुश्रा ? 

प्रथम खन्तानकी सत्यु सामान्य दुर्भांग्यकी बात नहीं है । य्टभी कषा 
जा सकता है कि श्रपत्यवियोगक्री यन्त्रणाके समान दुखरी श्रौर कोई यन्त्रा 
नदीं । जिसको खन्तानवियोग दोता है, उसके हृदयमे घाव हो जाता दहै । किन्तु 
प्रथम सन्तानकी बियोग-यन््रणा कु विश्वेष यन्त्रणा है। पहली सन्तानके 
प्रति माता-पिताका जो वात्सखल्यभाव उत्पन्न होता है, बद श्रपूवं है । वात्सल्य 
भावके साथ प्रथम परिचय श्रौर उस्र भावके श्रमिनव खुलको उपलन्धि प्रथम- 
जात सन्तानके पानेसे ही दोती है । प्रथम सन्तानपर ममता बहुत गहरी होती 
हे । प्रथम सन्तान बिलकुल ही निजस्व है । यम राज्ञके द्वारा इस निजस्वका लोप 
होनेपर ममताका भ्रमदुर दोजाताहैश्रौरपक बारगी ही श्राकराशसरे रसातलमें 
गिरना पड़ता है। इसके बाद चाहे जितनी खन्तानें उत्पन्न हो, किन्तु किसी 
पर उतनी ममता नही होती । सन्तान सचमुच दी श्रपनी नदीं" पेखा दी भाव सदाके 
लिये हृदयमें जागता रहता है । उन सचपर यमराजक्ा हिस्सा जान पले जेखी 
घोर ममता उत्यश्न नहीं होती ; उखका निजस्व नदीं--वद दुसरेका जमा 
धनदहै। उसे अपना समना न चादिये। वह रहनेके तो है ही नीं 
तब भी जब तक रहँ, रहं । मनमें सद्‌ा पेला दी भाव उदित होकर अपने जीवन 
के प्रति श्रनास्था उत्पन्न कर देता है । हमलोगौमे जो भोदासीन्य वा मानसिक 
इुन्ब॑लता भौर अध्यवसाय-विह्ीनता दिनार देती है उसका अन्यतम कारण 
हमल्लोगोकी प्रथम-जात सन्तानकी अकालस्त्युका पराचुयं है । 

योवनकालमे विवाह इञा । सन्तान इ, कायं तत्परता अवश्य 
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ही होगी । प्रियतम पुत्र श्रौर प्रियनमा भार्य्याक्नो ;खुख्रसे प्रतिपालित 
करनेके लिये श्रापदही प्रबलनर इच्छा होगी । जिनक्रो कोद सन्तान नदीं उनकी 
श्पेक्ता पुत्रकलव्रवान मनुर्ोमं सहस्न गुण सावधानी शरोर परिणामदर्शिता 
समुदित होगी । केवल श्रपने लिये जो परिश्रम करते हैं, उनकी परिश्रम-शा- 
लिनाका उत्तेजक साक्तात्‌ खा्थ॑रिद्धिकर श्रतिरिक्तश्रौर कुलं भो हो नदीं सकता । 
किन्तु जिनके स्त्री पुत्र उनकी परिश्चमोन्मुखनाङे कारण स्वार्थं श्रौर परार्थं 
दोनो ही सम्मिलिन हे । वह श्रवश्य ही श्रधिकनर परिश्रम कर सक्ते हे। 

इसकं ्रतिरिक्त श्रश्रमी मनुष्य परिश्रमसे थक्नेपर बहून ही सहज 
मे शरीर श्रोर मनकी कान्ति दुर कर सकने है! वह पत्र कलत्रादि लेकर कुल 
षण चितानसे ही फिर पहले जे्ी शक्ति पते) श्चाश्नम विहीन मनुणयक्ष 
ज्लिये थक्रावर दूर करनेके लिये वैसा को$ सहज उपाय नही । काम बदलना 
या श्चाराम करना ही उनका एकमात्र उपाय है । 

तनी सुविधा रहते मी हमलोगोके युवापुरुष श्रमविसुख, श्रध्यव- 
सायशल्य, काय्पेतत्परताविदहीन श्रौर श्रन्यान्य देशीय बद्ध लोगोकी श्रपेत्ता भी 
समधिक निस्तेज रौर निर्जीव हो रहे है! हम समभे ह कि इन लोगोमेसे 
अधिकांश लोगो की प्रथमजात सन्तान नष्ट हो जानी है । इससे थोडी उच्रसे 
ही श्न लोगोके हदयकन्द्‌रमे श्रपने श्रपने जीवनके प्रति श्रनास्था उत्पन्न होती 
हे । प्रथिवीमे कुच नहीं । पेली समभ उनमे श्रक्राल ही उत्पन्न होती श्रोर हसी 
सेवे लोग योवनावस्थामे ही वाद्धंक्यदशाको प्राप्त होतेह इस देशङ्ी 
चखियां भी बहत ही शीघ्र पराचीन श्रवस्थाको प्राप्त होती है। उक्िखित दुर्घटना 
ही उसका एक मूल कारण दै । खियोके लिये सवक अपेक्ता गौरवका नाम है, 
'खधवाः--श्रोर दसरा ' जेयाचः । पृण यौवना लिर्योके लिये पेखी बात 
शरसाधारण नहीं कि-“ मेरा जंयाच नाम ट गया, दैश्वर करें दूसरा नाम 
रहते मे मर सक्‌ । » 


निरपत्यता । ८& 
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विवाह दोनेसे ही गहस्थाश्रममे प्रवेश होता है । प्रणयक्रा सञ्चार होनेसे 
ही दम्पतीमे खाथंपरतीका संस्कार श्रारम्म होता; किन्तु खार्थपरताका 
संस्कार क्या दहै ? पराथंके लिये उसकी विस्तृति है। जवतक वह विस्तृति होती 
रहती दै, तमी तक वद संस्कार भी होता रहता । विस्तृतिके स्थगित ्टोनेसे 
संस्कार भी स्थगित दोता है। जबतक तुम्दारा खाथं श्रौर किसीके खार्थके 
साथ सम्मिलित होता जाता है, तव तक तुम्हारा स्वाथंकाही संस्कारहोतादै, 
जव मिल गया-दो खा्थंका पक खां श्रा, फिर खार्थकी विस्तृति मीन 
इदे, तब संस्कार मी होन खका | सीसे हम कहते ह किं दम्पतीके प्रणयमें 
उनका खवा्थं-संस्कार आरम्भमात्र दोता है । दम्पत्तीका परस्पर आकषण 
इतना प्रबल है कि उस्र शआकषणके प्रमावसे दोनौका जीवन कुदं टी दिनोमें 
खद्रूपसे सम्बद्ध हो सम्मिलित पक जीवनकी तरह हो उठता है। उनमें खथ 
पराथं समभनेका श्रवसर लुप्त हो जाता है, अथवा प्रकृतिभेद्‌स ज्ांतक् लुप 
होना होता है वह होकर घनिष्ठताक्री बृद्धि स्थगित हो पडती है। श्रसलमें जैसा 
 बाह्यजगतमे है वेखा हो श्रन्तर्जगतमे भी हे । द्रव्यक्ते प्रतिमेदसे कदी योगा- 
कषण, कीं रासायनिक श्राकषेर, कहीं दो श्रान्माश्चौका नैकस्य सम्बन्धमात्र, 
कीं चा दोनौके मिक्लनेसे पक अपूञ्वे वस्तु । 

उल्ञिखित दष्टान्तसे हमें भौर भी एक बात याद्‌ आई । अनेक दिनिसे 
हमारा संस्कार दोगया है कि द्स्पतीके परस्पर सम्मिलनका परिणाम ओर 
प्रकारभेद भ्रायःही उनकी सन्तानका ्राकार प्रकार देखकर सममे श्रता है। 
यदि उनके सम्मिलनकी भ्रकूति बाह्यजगत्‌के योगाकषंणके अनुरूप हो, तो 
सन्तान कभी पिताके आकार प्रकारकी, कभी माताक्े श्राकार प्रकारका परि- 
स्पुट भाव धारण करती है, अथवा पितृवंशीय या मातृवं शीय पूर्वोत्पन्न किल 
पुरुष या स्त्रीका भाव धारण करती ह । यदि दम्पतीका सभ्मिलन बाद्यजगत्‌के 
रासायनिक सम्बन्धके अयुरूपष्टो, तो हरेक सन्तान उन दोनोके अकार 
भकार अथवा उनके पृठवंपुरुषोके श्राकार प्रकारसरे परस्पर सम्मिलित भावा- 
पन्न हो प्रकट होती है । हमारे इस संस्कारका इतना दद्‌ लम्बन्ध नी, कि 


उसे शम अन्यभिचारी तथ्य सममः सकं, किन्तु जब यष्ट भाव पले पहल 
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हमारे हृदयम श्राया था, उसके बाद्‌ हमने जितना देखा श्चौर पदा * उससे 
यदह हमें श्रप्रारत जान न पड़ा | 

अस्तु ! इसमें कोद सन्देह नटीं कि सन्तान उत्पन्न होनेपर दृम्पतीका 
प्रणय दतर होता है ¦ दश हजारमें दो चार बिलकुल दी पशुधर्म्मीं ग्यक्तियोके 
अतिरिक्त यह बात अन्यान्य सबके किये ठीक मानी जाती है । सन्तान उत्पन्न 
होने पर माता पिताक एकीभूत स्वार्थपरता श्रोर भी विस्तृत तथा सुसंस्छृत 
हो जाती है । कैसे लडका श्रच्छा रहेगा, कैसे वह श्रच्छा होगा, क्या करनेसे 
उसकी अवस्था श्रपनी श्रवस्थासे अच्छी दोगी, यदह सब चिन्ता माता 
पिताके हृदयका श्राश्रय लेती दहै । वे लोग फिर अपने खुसखरकी श्रौर उतना 
दे्ठिपात नीं करते-सराथंपरताका पुनः संस्कार होकर वे परार्थपरताके 
उच्चतर सोपानपर चदटते है । इस प्रकार सन्तान पिता माताके जीवनकी 
संस्कारक होती हैँ । वाप सन्तानके लिये जो कुद करते, शास्त्रम रौर 
लोगौके मंहसे उसकी बड़ प्रशंसा सुनाई देती है । किन्तु सन्तान पिता माता- 
काजो श्रशेष उपकार करता है, वह शास्त्रम केवल इशारेमं कहा गया है, कीं 
भी सुविस्तृतरूपसे कष्टा नहीं गया । पुत्र पिता माताक्े लिये निरयत्राता कदा 
ज्ञाता है, परिडत लोग व्याख्या करते दै, धराद्ध, तपण, पिख्डदादि द्वारा । 
हमारे विचारस पर कालम चाहे जो कु हो उसकी सूचना इहकालमे दोनी 
चाद्िये † । शस विचार कर देखना चादिये, कि सन्तान इहलोकसे दी निरय- 
ज्ाणक्रा उपाय करती है, या नहीं । सन्तानोत्पत्तिसे पितामाताका जो खार्थं 
संस्करण होता है, वह पहले ही कषा जा चुका है। किन्तु अपत्य द्वारा ्रारन्ध 
संस्करणका काय्यं अरस्पकालमें दी निचृत्त नहीं होता । यह सन्तानकी पूरी 
डस्र तक चल सकता है- फलतः जवतक मातापिता अपनी सन्तानके जीवनको 
शरपने ही जीवनकी श्रुवृत्तिमान्न नदीं मानते, तबतक सन्तान द्वारा स्वाथ 
परताका संस्कार होत्ता रहता है । किन्तु सन्तानके जीवनकरो अपने जीवनकी 


क अये न केवलमस्मतूसवादिन्याकृतिः- 
अपि जनकसुतायास्तच्च तच्चानुरूपं 
स्फुटमिह शेद्चयुग्मे नैपुणोन्नेयमस्ति । 
ननु पुनरिव तन्मे शोचरीभूतमक्ष्णो- 
रभिनवशतप्नश्रीमदास्यं प्रियायाः ।' 
† यदेषेह तदगुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः घ मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति । 
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श्रनुवरत्ति समभ सन्तानको ठीक्र शअ्रपने ही पक।र वनानेकी चेष्ठा करनेसे 
सन्तानकी अपनी चृत्तिका सङ्कोच साधन होता है, पेसे स्थलमे माता वा पिताक्ती 
खाथेपरतामें व्याघात उत्पन्न दोता है । सन्तानको कुच ज्ञान होते ही माता 
पिताके समनं भ्राता है, कि उनक्ते स्यं कोई दुष्कम्मं करनेसे सन्तान मी 
उसी दुच्रियाको सीखेगी श्रौर स्वयं निश्चेष्ट होनेसे सन्तानकी श्रवस्थाका 
उत्कषं साधन न होगा । वस्तुतः सन्तान पालन करते शिक्ञापद्धतिके कितने 
ही नये नियम श्राविष्छृत होते ईह, मनुप्यके हदयमें जो बहुतसी सत्य वातं अप 
रिज्ञात ह, वह परिज्ञात होती ह, तथा इसे मुक्तमोगी मार ही समभा सक्ते हैँ 
कि काय्यंका विष्नवेषम्य उत्लाहशक्तिकी उत्तेजनासे कदां तक दूर हो ज्ञाता है। 
यहां हम पक उदाहरण देते है । पदले सन्तानके उत्पन्न हदोनेपर क्किंसी मनुष्यने 
स्वाथ्य रक्ता, शिशुपालन रौर चिक्रित्सला-विधानको इस प्रकार सीख जिया क्कि 
कितने ही समय कृतविद्य चिकित्सकगण॒ उसक्रा परामशं लेते श्रौर उसके उप- 
देशस कृतकाय्यं होते थे । लड़का दुभ्वंल था । रमसे उसका शरीर स्वस्थ श्रौर 
सबल हश्रा । उसकी शित्ताके कामका चिघान करते करते शित्ता-पद्धतिक्ते 
सभी सूत्र पिताके श्रायत्त होते गये । लडकेको विलत्तण मेधावी शरोर बुद्धिमान्‌ 
देख पिताकी इच्छा हृ, कि उसे युरोप भेजें श्रोर श्रच्छी तरह शिच्तित बनावे, 
इसके लिये अथस्य करनेकी चेष्टा उत्पन्न हुई ओर स्त्री पुरुषने दाथ रोक 
कर स्रचे करना सीखा । 


उस मनुष्यकी पक कन्यां हूर । कन्या वदने लगी । लिखने पदनेमे मन 
लगाने लगी । बुद्धि रोर छशीलतामें उत्छृष् हो उठी । पिताने कन्याको उसके 
उपयुक्त पात्रको समपंण करनेकी इच्छा की । किन्तु धनवान्‌ न होनेकी वजह 
खुपात्रका संयोजन न दहो फेला भय हुश्रा । उन्होने धनचद्धिका उपाय 
न कर सकने पर विचार क्कियाक्रिं यदि पांच आदमी मुभे नेक समंतो 
कन्याके विवाहके लिये अच्छा पाञ्च मिल सकेगा । पेखा दही विचार वे 
यशोलिप्छु हु । 


` उनका रोर एक पुत्र हुश्ा । बह बहत ही सुन्द्र हश्चा । प्राचीन सामु- 
द्विक शास्त्र जाननेवाल्ञे किसी महापुरुषने लडकेको देख कहा, कि यष लडका 
बहुत ही धार्मिक, जितेन्द्रिय, सद्य स्वभाव शोर कितने ही लोगोका पालन 
करनेवाज्ञा होगा । उस बातपर अनायास ही माता पिताकी दा इर, वे लोग 
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्आत्मगौरवसंपन्न हप श्रर पेसे पुत्रके मा-वाप का उश्चग्रङृतिका दोना आवः 
श्यकीय समभ कर उन्नतिपरायण हए : 

उस मनुष्यका श्रौर पक पुत्र हुश्चा। जब वचार पांच वर्षका था 
तब वे पक दिन श्रपने माल्िकसे मिलने गये । बातोके प्रसलङ्गमें मलिकने 
कवा,- “तुम्हारी जहां तक उक्ति होनीथी दो गई, श्रव कया होगी ?" 
अङ्गरेज जातिके मलिककी एेसी हद यश्चन्य विरस बाते जैसे ही उसके कानमे 
पड़ वैसे ही उसका हृदय जल उठा । फिर लडकेको याद्‌ कर क्रोधका दमन 
श्रा ओर मंहसे एेसी युक्तिकी बातें निकली, कि मालिकका मन पक 
बार ही सुदीमे आगया । दिये इए परामशेको उसने शिरोधाय्ये किया 
श्ओर मुष्यकी उश्नतिकी राह खोलनेके लिये यथोचित यल करनेमे मन लगाया। 
सचमुच भ्रीतिभाजन सन्तान श्रालस्य, निश्चे्ठता, निरुत्साहा, श्रप्रयतन, 
असमीदयकारिता शादि नरकसे माता-पिताको विमुक्त करती चौर हसरीसे 
सन्तानको नरकत्राता कहते है । 

जिस दस्पतीकौ सन्तान नदीं होती, उनके मनका प्रणय वद्धित विस्वृत भ्रोर 
उश्चतर संस्कार पूण दो नहीं सकता, अरसमीद्यकारिता दोषसे निवृत्त रहनेके 
लिये उन्हे विशेष यत्न करना पड़ता है । श्रभ्यवसाय श्र उत्साहशीलताके थोड़े 
दिनमं ही स्तिमिततेज होनेकी सम्भावना ्टोती है । इस प्रकारकी निरयदशासे 
निस्तार पानेका कया उपाय है १ श्रसामान्य शोदाय्यं शौर दूरदरषिता तथा 
धीरतास्लम्पन्न मनुष्य अपना उपाय श्रापही कर जंगे । अपने नैसगिक शर्थात्‌ 
माता-पिताके पुरय बलस दी वह तर जार्येगे परन्तु अन्यान्य साधारण लोगौके 
लिये निर पत्यताजनित दोषका श्रतिक्रम करना बहुत ही कठिन व्यापार है। 
इसलिये विशेष दुरूद है कि मचुभ्य रागद्वेषादिके भाव द्वारा जितना परिचाल्लित 
होता है, बुद्धि द्वारा उतना परिचालित नहीं होता । वुद्धि जिस काौँममें प्रवृत्त 
करना चाहती है. उसकी अपेक्ता रागद्धेषादिका भाव जिस कामे प्रत्त करना 
चाहता है उसके पति समधिक आत्रह उत्पन्न होता है । निरपत्यताकी वजह 
यह सब दोष उत्पन्न हो सक्ते हँ श्रतपएव "* इस प्रकार चलना चाहिये, जिसमें 
वह सब दोषन दहो» पेखा बहुत कम लोग समभतेहै। जो समते है वह 
भी उसके अनुसार काम कर नहीं सकते । बाह्य न्दरियके दोषकी अपेक्ता 
अन्तरिद्वियक्रा दोष दूर करना बहुत कठिन काम है । किन्तु लोग बाह्य अव- 
लम्बन दारा दोनो ही स्थर्लोके दोषके भ्रतीकारकी चेष्टा करते है । आंख कम- 
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जोर शोनेसे चश्मा लगाया जाता है, कान कमजोर होनेसे स्पीकिन्टूम्पेर व्यव- 
हारम लाया जाता है, चैर कमजोर होनेसे लकडी पकड़ी जाती है। मानसिक 
बेल्लता उपस्थित दोने पर भी वैला ही करिया जाता है अर्थात्‌ चशमा, स्पी- 
किन्टुम्पेर भ्रोर लाटी पकड़नेकी तरह निरपत्यगण पोष्यपुत्र लं, या बिर्ली 
कुन्ता मेना पाल्ञं, अथवा विग्रह स्थापनकर उसकी सेवामे रतरह यह भी 
बुरा नदी । इससे मी बहत कुड दो सकता है श्रौर इसीसे लोग पेखा करते 
दै। किन्तु श्रसल बात यह है करि निरपत्यतासे जो जो दोष उत्पन्न होते है उन्हं 
समभ मनी मन चेष्ठा करके उन दोषोका प्रतिविधान करना श्रच्छा है। बाह्य 
श्रवलम्बनक्रा ग्रहण करना उतना श्रच्छा नहीं| 

साधारण गृहस्थाश्रमीके लिये निरपत्य होना एेला दुर्भाग्य हैक्रि किसी 
प्रकार उसके पूरे प्रतिविधानक्षी सम्भावना नहीं । लड़का होकर मर जानेकी 
अपेत्ता लड़केका न होना दी श्रच्छा,जो लोगपेला कदा करते हवे लोग 
निम्नलिखित पक उत्छृ्ट त्रंथकजीं की बातें सुन क्या करेगे ? प्रन्थकजीं कहती 
दैः“ चिरान्ध दोनेकी अपेत्ता एक बार सूर््यका मुंह देखकर श्रधा होना 
श्रच्छाहै' दमारे कितने ही लड़की लडके हो गये, तव भी एेला कभी मनमेंन 
श्या कि इनका न होना श्रच्छा । जिसके संतान मर जते है वह दृसखरोके 
लडकेको ले अपना मानता है । [रि 
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संखाराश्चरमियोके अनुष्ठित समी कामका चरम फल उनकी सन्तानमे 
विद्यमान है । ज्ञानचर्य्या, धम्म॑चर्स्या, पति-पत्नी-प्रोम, माता-पिताकी 
सेवा, कुटुम्बता क्ञातित्व, लोकिकता मिताहार, मिताचार, इन्द्रियसंयमः, 
भ्रमशीलता, अ्रभ्यवसाय, दातृत्व आदि जो कुद संसाराश्रमके विहित भाष 
हे, उन सबका ही फल उसी श्राश्रमसे सम्भूत अरर उसी ्आश्चमकी पालित 
सन्तानमे दिखाई देता है। इसलिये सन्तान अच्छी टोने पर माता-पितका 
पुण्य सूचित होता है सन्तान खराब होनेसे उनका श्रपुण्य सूचित होता 
है। जो पुरयवान हँ उनके पाथिव परलोकमं ( अर्थात्‌ सन्तानमें ) उध्वंगति 
हे। जो पुरयशाल्ली नदी, उनके पार्थिव परलोकमे ( अथात्‌ सन्तानमें ) 
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अधोगति है । इसपर विचार करना निष्धयोजन है कि, उल्लिखित नियमोका 
कदाचित्‌ व्यभिचार हो सक्ता है या नहीं । इस नियमको साधारणतः श्रव्य- 
भिचासी समभना दी अ्च्छाहे। 

सनातन दन्द धस्मावलम्बी मारके ही उद्यमे ¶हकालकी श्रपेक्ञा 
परकालका धिक विश्वास है । परकालके लिये दी हम लोगोका सर्व्वस्व है। 
हिन्दू जातीय मनुष्य श्राहार, विहार श्रौर पषहनावे श्रादिमें श्रन्यान्य जातियोकी 
अपेक्ता स्वल्पयत्न है। हिन्दू जातीय लोगोमे सभी कामोमें ईष्वरका स्मरण श्रर 
सभी कामका फल दैश्वरको समर्गित है । निष्कामता ही हिन्दुरश्चौक्ा पकान्त 
शिच्तणीय है । पारलौकिक सदुगति साधनके लिये हिन्दुश्रोमे कठोर तपस्या 


शरोर प्राणतकका विसनज्जेन है । इन सभोका पकमात्र कारण हिन्दुश्रौका 
परकालपर दद्‌ विश्वास श्रौर त्तणस्थायी इहलोक्रिक सुखकी शअपेक्ता पार 


लोकिक सुखके प्रति अधिक लालसा है। यह हिन्दू जातिका दोष नहीं, 
परमशु हे । वतमान सुखेश्वर्य्यादिकी श्पेन्ता जो भावी सुखेश्वय्यकी श्रोर 
अधिकतर लोलुप ह, उनमें पश धम्मंकी श्रपेक्ता मचुष्य धम्मं ही प्रबलतर है। 

किन्तु हिन्दू धस्मांवलम्वियोक्ती प्रङृति इतनी ऊँची होने पर भी उनमें 
कितने दी कुसंस्कार उत्पन्नो गये । इससे श्रसलमे उश्चप्रङृतिके सव 
काम सब स्थलोमे साधित हो नदं रहे है । उन ल्लोगोने अतीन्द्रिय परकालका 
भाव समभनेके लिये इहलोकिक या पार्थिव परकालकी श्रोर देखनेका अभ्यास 
छोड़ दिया है, खुतरां अनेक समय वष श्रतीन्दरिय पारलोकिक उन्नतिके परङ्‌तपथ 
पर पैर भी रख नदीं सकते है । परलोक हहलोकका परिणाम मा है,- शास्र 
अर युक्ति दोन हसे सिद्ध इस भावको कभी भूलना न चाहिये । सबको ही 
शरपने हृद यमे इस तथ्यको जागृत रखना श्रावश्यकीय है कि सन्तानगशको 
उक्छृष्टतर देहमनःसम्पश्न न बनानेसे किसी नरनासीकी पारलौकिक उद्धंगति 
सम्पादित हो नदीं सकती । “पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयं यह विधिवाक्य है, कि 
पुश्रके निकट पराजयकी श््छा करे । यह सन्तान वार्सस्यका परिचायक स्वरूपा- 
ख्यान मात्र नदीं । किन्तु केवल इच्छा करनेखे दी काम न चलेगा, तुम्हे इसका 
उपाय करना चाहिये, जिखसे पुत्र तुम्हँ पराजित कर सके । 

पहले यह करना चाहिये, जिससे पुत्रका शरीर नीरोग, पटु भ्रौर 
बलिष्ठ हो । इसके लिये सन्ता उत्पन्न होनेसे पहले ही पने लोर्गोके शरीर 
को नीरोग, शुचि भोर सन्तम बनानेकी चेष्टा करना चादिये । खुतरां मिताचार, 
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मिताहार, व्यायामचय्यां स्ीपुरुष दोनोके लिये ही अवश्य कत्तव्य गिना 
जाताहै। माता पिताके शरीरमें ्रपक्वरसङ्केदादि रहनेसे भी वद सन्तानके 


शरीरको संक्रमित कर उसे भी श्यदेह कर देता दै । मातापिता का शरीर दध 
श्रोर सबल होनेसं उससलत उत्पन्न सन्तानकी देह भी नीरोग श्नौर बलशाल्ली 
होती है । इसके लिये हम पक प्राचीन कहावत कहते ह~ 


नित्यानन्द महाप्रभुके श्रभिराम गोस्वामी नामक पक षोढ़ासिद्ध शिष्य 
थे । षोढृासिद्धगण एक प्रकारके देवताधिष्ठित पुरूष हँ बद लोग जिन्हें प्रणाम 
करते, उनके शरीरमे.यदि दैवशक्तिका श्राविर्भाव नहो. तो प्रणाम करतेदही 
उनका नाश हो जाता है । नित्यानन्द महाप्रमुको सन्तान उत्पन्न हुई, 
श्रभिराम एक दिन गुखकं दशंनके लिये श्राये । महाप्रमुने कहा,“ अभिराम! 
मेरा पक पुत्र हुश्रा है ।* श्रभिराम गुरुपुत्र देखनेके लिये गये । सूतिकागार 
द्वारपर उन्होने नये उत्पन्न हृष पुत्रको प्रणाम क्रिया । शिश्ने उसी समय 
भ्राख परित्याग क्रिया | तीनचार वारणलाही दोनेपर महाप्रभुने तीन वषेके 
लिये खौसरहवास परित्याग कर बहत योगक्रा श्रयुषठान क्रिया । मन्त्रसिद्धिसे 
उन्हौने फिर सन्तानोत्पाद्न किया । फिर श्रभिराम श्राये। उन्दौनें फिर गुरु 
पुत्रको प्रणाम करिया, कन्तु इल वार शिका क्ुभी दानि न हुई । बरि्कि 
पुत्रे चैर उठा पिताके शिष्यको आशीर्वाद देनेका दशारा किया । नित्यानन्त 
महापमुक्रे उन पुत्रने ही वौीरभद्रके नामस विख्यात हो समस्त वङ्गभुमिमं 
वैष्णव सम्प्रदायका प्रास्य संस्थापित क्रिया था! इस कहानीमें एक प्रकृत तत्व 
निहित दै, 


श्रपने किसी किसी श्रात्मीयके बार बार गभेखाच होता सुन हमने 
उन्हे परामश दिया, कि श्रव गभधारणमें कुलु दिनौकी देर लगादो। देर 
होनेसे गभखावका दोष दूर हो जाता है हमारी समभमे एक सन्तान दोनेके 
४-५ चषके बीच यदि फिर गभंधारणन दो, तो प्रसूतिका शरीर-त्तय नदीं होता । 
इससे सूतिकागृहमें सन्तानौकी उतनी सत्यु होनेकी भी सम्भावना नहीं होती । 


गहरे भ्रणयमें सम्बद्ध दम्पतीकी सन्तान खुष्टुशरीर श्र खुष्टुमना होती 
है। इस लिये ख्रीपुरुषमे परस्पर कलह शरोर विसम्बाद सखदाके लिये छोड़ 
देना चाहिये । विशेषतः जब गभधारण हो गया हो, तब गर्भिणीके मनमें 
किल प्रकारका उद्वेग उत्पन्न होना न चाहिये । 
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सन्तानोत्पादन श्रौर सन्तानके पालनके सम्बन्धमे पेली कितनीद्ी 
बातौकी र्ता करनी पड़ती ह। इस प्रबन्धं उन सवका संक्तेपमें कना भी 
खम्भव नहीं । एक मोरी बात यहहै कि, श्रपनी श्रपेत्ता सन्तानको उत्छृष् 
अनाना चादिये । पना शरीर सुस्थ न दोनेसे सन्तान खस्थ शरीर न होगी; 
खयं श्ररृत्चिम धम्मंशील न दोनेसे सन्तान भी धम्मशील न होगी । खयं 
विद्याचचांके लिये उन्मुख न दानेसे सन्तानक्रो विद्यानुराग न होगा । खयं 
भितव्ययी न होन॑से सन्तान सम्पत्तिशाली हो न सकेगी । इसका श्रु सन्धान 
कितने ही दशके परिडतगख बहुत दि्नासि कर रहे दह कि, समस्त ध्माचारका 
बीज कां है । कोई कहते है प्रीति ही धरम्म॑वीज है, कोई कहते ह श्रपौरुषेय 
शास्त्रसे दी मयुष्यगण धम्मबीज लाम करते हैँ । का कहते, परोपक्रारके 
श्रतिरिक्त दुसरा धम्मरंबीज दी नहीं । किसी किसीके मतसे श्रधिक खंख्यक 
लोगौको श्रधिक परिमाणसरे जो खुख मिल. वही धम्मंकाय्यं है । इस प्रकार 
विविध मतवादमें जिसका श्वलम्बन किया जा सके, कामके समय उसीके 
श्रनु सार अनुष्ठानके क्लिये फिर विचार श्रौर युक्ति संग्रह करना पडता है । हम 
कहते है, कि साधारणतः गहस्थाश्चर्मोके लिये श्रपेन्तारृत पक सहजन उपाय 
बतादियाजा सकता है । श्रपने लोगोको श्रपेत्ता सन्तानको सब्वंतो भावस, 
किसी एक विषयमे नदीं, सव तरहसे उत्कट बननेकी चेष्टा करो । इससेही 
धम्मंसाधन होगा। सभी घमस्पंचस्याये इस एक भित्ति के मूलमे संस्थापित 
कीज्ा सकती ह। पक्लान्तरमें भी देखो, जो लोग श्रपनी अपेता सन्तानको 
उत्छृष्ट बना सके है, उन लोगोने उश्रतिशोल मानवजीवनकी सार्थकताका 
साधन किया है । उनके लिये ददलोक श्रौर परलोक, दोनो ही लोक रक्तित 
ह । जो पेसा कर नहीं सके, उन्दै ददलोकमे मनस्ताप होता भोर परलोकमें 
अधोगति होती है । 


शित्ता-यित्ति । &७ 
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शिक्षा-भित्ति । 

सन्तानको लिख्लना-पदूना सिखाना चादिये, यह विचार आजकलके 
प्रायः सभी लोगोके ददयमे जाग उठा है पहज्ञे मीदस देशमें पलाही 
विचार था। पेखा नदीं कि, श्राजकलक्ौी श्रपेत्ता कमथा। परन्तु पहलेके 
गताजुगतिक लोगोको यदह विचार कु कमथा, इस समय अपनी चिन्ता 
शरीर उद्रकी चिन्ता अथवा अभिनव शित्ता द्वारा परिचालित नये लोगौमें पेसा 
विचार अधिक समाया है ओर वद सतेज भी हश्रा है । पदलेक्री व्यवस्था 
है कि पांच वर्षके लड़केके हाथमे खंड़ी थमाश्रो, उसे पाटशालामें मेजो, पाठका 
भ्यास कराश्नो--यदि नहीं करते, तो “लालयेत्‌ पश्च वर्षाणि दशवर्षाणि 
ताडयेत्‌ » वचनको याद कर जोकरनाष्दो, करो । जो उचित दहो, वदी 
सन्तानको सिखराथ्ो। जोन उचितदहोउसेभी बताश्रो। समभानेका प्रयो- 
जन नीं । उचित न करनेसे भी पीरो भोर अयुचित करनेसे पीरो । पेखा करनेसे 
दी शिक्ता नीतिकी पद्धति श्रौर क्ञान तथा उसका सुख्य श्रजुष्ठान पृरा दोगा । 

आजकल यदह पद्धति दूषित दोग दै, अरव लड़केके दाथ खड थमानी 
नदीं पड़ती; भाजकल उसे अल्क्तित रूपरसे सिखनेङी व्यवस्था की जाती 
हे। लड़का समभन सके, कि वद कौनसी शित्ता पाता हैः फिर मो वह 
उसे सीख डले । युरोपमें कीं कहीं यह नियम है कि, लडकेको यदि 
पराई भाषा सिखानी हो, तो पराई भाषाके जाननेवाल्े नौकर या नौकरानीक्रो 
उसके समीप रसख्र देते है, उससे बातचीत करते-करते लड़का वह 
भाषा सीखलेतादै । किसी द्रव्यका गुण या धमे-ज्यवहारादिं सिखानेके 
लिये बातं कह देनेसे ही नहीं चलता । वद द्रव्य लाकर लङकेको देना चाहिये । 
उसके व्यवहारसे वह उसके गुण समभना श्रारम्भ करेगा श्रौर स्वयं पूकर 
जानने योग्य बातोको सीख लेगा । भाषा श्नौर बाह्य -पदाथेकी रित्ताके लिये 
पला हौ नियम बनाय गया है । कत्तव्याकत्तंग्यके ज्ञानोत्पादनक ल्ियेिमौी 
उख प्रणालीका अवलम्बन कर कितनी हयी चेष्टायें की गर हे । किखी खुविख्यात 
अङ्गरेजने शिक्ता सम्बन्धीय ब्रन्थमें आदयोपान्त पेखा भाव प्रकाश किया 
है किं, लड़केको विधिया निषेध-कुच भी मदसे न सिखा पेली व्यवस्था 
करनी. चाहिये, जिससे सच विषयौको बह समभकर सीखे। इसमे सन्दे 
नही, कि यद वहत ही पकती बात है। खयं सीखनेसे जैसी पक्षी शिल्ा 
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होती है, वैसी भ्र किसी प्रकार नदीं होती। श्रतपएव उरिलिलित ब्रन्थ- 
कारने जैसा उपदेश दिया है, सम्भवतः उसके अयु सार चलनेकी चेष्टा करनी 
चादिये। 

किन्तु क्या किसी स्थलमे विधिनिषेध द्वारा शिक्तादान नी है? 
मानवगप्रकूतिमं क्या बिना श्रनुमव क्रिये क्ञान-लाभकी को राद नदीं {-खयं 
सीखना या श्रनुमव द्वारा सीखना इसका श्रथं खुखदुःखके भोग द्वारा शित्ता लाम 
करनादहे। लड़क्ने एक काम किया--चिरागके ऊपर उसने हाथ रख दिया- 
इससे उसका हाथ जला, उसे दुःखहुश्रा। इससे वह समभ गया कि, 
श्रागमें हाथ डालने दाथ जलज्ञाता है, आगमे हाथ डालना न चाये । 
यदि पृथ्वीके सभी कामपेसे दी होते, श्रथांत्‌ कुछुदी देरमे उसका सुल 
दुःख मालूम हो जाता, तो पेली शिक्ता-प्रणालीका अवलम्बन करिया जा सकता। 
किन्तु परथ्वीके अधिकांश काम पसे नहीं । अनेक स्थलोमे कुचं समय व्य- 
तीत हदोनेपर सखख-दुःखका श्रनुभव होता है। लडकेने मीठा खाया, खानेमें 
अच्छा जान पड़ा। वैसे द्रव्यके मोजनके सुखने उसके मनको आकषित 
किया। दो चार दिनकरे वाद्‌ उसको पीड़ा हु । लड़का उस मिटठाद्रैके खानेके 
साथ उसकी पीड़ाका कारण सममः न सका । उसे वह सम्बन्ध न समभा देनेसे 
किसी प्रकार उसे वह समभ न सकेगा । श्रतपव सममा देनेकी श्रावश्यक्रता 
है। किन्तु समभा देनेसे जो शित्ता भिलती है, वह टोकर खा सीखना 
नदीं है, उसका मूल शि्लाका विश्वास मा्रदहै। अतपव विश्वासको मी 
शित्ताकी पक स्वतन्त्र भित्ति मानना पड़ेगा जो लोग विश्वासपर शिन्लाका 
सोपान स्थापन करनेमे नाराज है, उनका सब काम तो ठीक प्रकारसे 
चलता ही नहीं, बिक उनक्री चथा चेष्ट द्वारा शित्ताप्रणालीका बहुत कुद 
श्ङ्ग भङ्ग हो जातादहै। 

कक्तंबयाकत्त^ज्यके श्षानका निदान दूंढृते-टूढते जीं उपस्थित इश्चा जाय 
घह केवल सुख दुःखके दी विचारमें दिखा नहींदेता है । उसे सव अपने २ 
हृदयम ही पाते है । यद्यपि यह का जा नदीं सकता कि, हृदयम कर्तव्यज्ञानका 
बीज प्ले कैसे बोया जाता है, वह कैसे पकटहो जाताहै, किन्तु कुच मन 
लगा कर देखनेसे ही वह समभमें शरा जाता है । हम एक सश्चा विवरण कष्ते 
है किसी गृहस्थके घर दो मथुष्य खमय समयपर शतरज्ञ खेला करते थे। 
उनमें पक मजुप्यकी पक डेट वषंकी बालिका वीं बैठी रहा करती थी । जव 


सन्तानकी शित्ता। 8& 


वह शतरञ्जक्रा मुहरा उटानेके लिये हाथ बाती, तब उक्लके पिता उसका दाथ 
पकड़कर कते,- "दाथ न लगाना । » कछु दिन इसी प्रकार होनेपर एक दिन 
बालिका खेलके नजदीक वटी थी, फिर उसने श्रपना दाना हाथ महरा उटा- 
नेके लिये श्ागे बढ़ाया बय हाथसे उस दाथको पर्कंड़ कर श्राप ही ्राप कहने 
ल्ञगी--''हाथ न लगाना ।» इस व्यापारे क्या सममे श्राता है ? कत्तग्या- 
कत्त.व्यके ज्ञानके अधिष्ठाता हदयशाली पुरुषका जैसा अभ्युत्थान होता है, 
इस कामसे क्या उसका स्पष्टाक्षर दिखा नदींदेता 2 बालिकाखयंहीदो 
मनुष्य बन गई । उसका पक हाथ शतरञ्जका सुरा उटठनेको तैयार इृश्रा 
दुसरे दाथने उसे मना किया जिसने मना क्रिया, वह उसके हृदयसुकुरमें 
पितांका प्रतिबिम्ब था। | 

अतपव विधिनिषेध द्वारा कन्त'व्यज्ञानका प्रत्येक विधान करना बहुत ही 
श्रावश्यक है । एला करनेसे ही संस्कारकी दृता दोती है। केवल सुख 
दु ःलके विचारक ऊपर कत्त व्य-बोधका संस्थापन कभी कार्य्य-कालमे रदृ 
नदीं रहता, निष्काम धम्मंसेवनमे प्रवृत्ति दोने नदीं देता श्रौर यद ज्ञान प्रव्यक्त 
नहीं होता करं विधिका प्रतिपालन करना ही परम धम्मे है । कत्तव्य-बोधकी 
स्थितिको इस प्रकार संकुचित करनेसे, जिस हिन्दू -धम्मने एेसे ज्ञानके अत्युशच 
सोपानपर श्रधिरोहण किया था, उससे वह स्खलित हो पड़ता हे । 


~~न 
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बा्तोमे कहा जातां दहै, कि लड्केको मयुष्य बनाना चाहिये। दमे 
मालुम होता है, यह काम किसी मातापिताके बलम नहीं । इसके ल्लिये 
कोद चेष्टा भी नदीं करता । श्रङ्गरेज ्रपने लडकेको अङ्गरेज बनानेकी चेष्टा 
करते हँ भ्नोर बही कर भी सकते ह । चीना अपनी अपनी सन्तानको चीना 
बनानेकां यत्न करते श्रौरपेखाहीकरतेभी दहै । हखथक्रार विभिन्न ज्ञातिके 
लोग श्रपनी श्चपनी जातिके विशेष धसपर श्चौर गुणके द्वारा ह ्रपने वंशधरगणको 
विभूषित करना चाहते है । कोई मयुष्य साधारण धम्म॑की श्रोर दृष्टि रस्नकर 
सन्तानका पालन श्रौर शिक्ताका सम्पादन नहीं करता। तबभीजो साधारण 
धम्मे - सब जातियोमें दी मौजूद है, जाल्यचुयायिनी शिक्त प्रदान करते करते 
उन खभी धर्म्मे सभी जातिके शिश चित्ता पते दै, इसमें कोर सन्देद नदीं । 
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अतएव सभी देशक्ी शित्ताप्रणाली साधारण मञुष्य-धम्मेकी ओर 
लद्य न कर जातीय धम्मके साधनके उद्यसे ही प्रवाहित होती है। 
असलम पसा ही हो सखकताहैश्चर पेसादी दोना उचितमभीहै। 

पेखा इसलिये हो सकताहै कि मञुष्य मा्रक्रा मन पूव्वं पुरुषौके संस्कार 
ओर श्रपने प्रत्यत्तीभृत व्यापार सवके समवायसे संगठित होता है; संस्कार, 
सजातीय पूवंपुरू्पोसे ही चला श्रा रहा है; प्रत्यत्तीभूत व्यापारका समधिक 
भाव भी सजातीय मनुष्यौका काय्यैकलापदहै। दसल्िये जातीय भावका 
परिहार करना मनुष्यमात्रके किये श्रसाध्य दहै! जैसे वायुमर्डलको अति- 
क्रमकर उड़ा जा नही सकता, जैसे भिना जलके तेराजा नदीं सकता, 
जसे त्वक्‌-सीमाके वारी भागमे स्पशेका ज्ञान हो नदीं सक्ता, वैसे ही 
जातीयभावस्र परिश्यन्य हां किसी कामक्रा श्रनुष्ठान मी मनुष्य द्वारा 
साधित हो नीं सकता। 

इसके श्रतिरिक्त समाजके दितादहितके साथ समाजान्तगंत मचुष्यौका 
हिताहित है) सव समयोमे, सव देशौमे, सभी अवस्थाश्रौमे, सव समाजका 
हिताहित पएक नहीं । बन्वेर, श्रधसलभ्य, पृणेसमभ्य प्रभृति विभिन्न समाजका 
हितादहित अनेकांशमें ही परस्पर विभिन्न ष्टै। विजित श्चौर विजेता, दुव्वल 
शरोर सबल, रट्‌ श्रोर शिथिल प्रभृति भिन्न भिन्न समाज्का हितादित 
भी पक नदीं। श्रभ्युदयोन्सुखर श्रौर पतनप्रवण जातियोका दिताहित भी 
पक नीं । सुतरां समाज्ञके प्रयोज्नके साधनोपयोगी श्रुष्ठान मी श्राप 
ही भिन्नरूप ददोते है। 

समाजके प्रयोजन साधनोपयोगी श्रयुष्ठान दी प्ररत शित्ताके विषय 

दै । इसी भित्तिका अवलम्बन कर हम लोगोकी शित्ताप्रणाली संस्थापित दोती 
हे श्रीर यही हम लोगोकी एकान्त ष्च्छुाहै । हम हिन्द हँ हमारा 
समाज्ञ जिस भावम है, उससे दम लोगोके कया प्रयोजन है ? इसीको 
सुपरिस्फुटरूपसे श्रवधारितकर, जिसमें हम लोगोमे बादके पुरुष प्रयोजन 
साधनम सहाय हो, उसका ही उपाय कर देना हम लोगोौके लिये प्रत शित्ता- 
दान है । मनुष्यत्वक्रा साधन करना एक उदात्त विषय है। मयुष्यत्व क्या है श्रौर 
वह कया नीं, तथा क्या हो नहीं सकता, शायद श्र्रतक इस घातको कोर मनुप्य 
श्पष्टरूपसे समभ नहीं सका दै । भतपव क्या करनेसे लङकेकी भरति मनुष्यकी 
होगी । उसका बिचार न करनेस लडका केसे समाजके अभावको दुर 
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करनेमे सहाय्य दे सकेगा, इसपर. बिचार करनेकी श्रावश्यक्रता हे । 
हम इसी विचार की कर वाते उद्धत करते है । 

(१) यद स्पष्ट दिखाई देता है, कि पदलेकी अपेक्ता आजकल हिन्दू 
दुन्बल शरीर है । श्रतपव लड़केको शरीरके सबल वनानेके लिये हम 
लोगोको अवश्य यत्न करना चाहिये । बचपनसे ही व्यायामचय्यामे 
उनक्रा मन लगा देना माता पिताक्राकामदहै। 

(२) दिन्दुश्रौका इन्द्रियवगे यद्यपि स्वभावतः किसी जातिके लोगोकी 
श्रपेत्ता हीन तेज नदीं, तब भी रिक्ता श्रभावसे श्न्द्ियां कितने दी स्थलतोमे 
प्रकृत विषयकी उपलन्धिसे श्रत्तम हो पड़ती है। दशंनादि द्वारा दूरता, 
नैकट्य, संख्या, भाव प्रभृतिका अवरोध दिन्दुश्नौमें प्रायः दी ठीक नदीं होता । 
श्रतपएव बच्चपनसे उन सव विषयोकी शिक्त देना माता पिताक्रा कामदहै। 

(३ ) हिन्दु्ओौकी स्मृतिशक्ति बहुतही प्रखरदहै। जो लोग हिन्दुश्रौ- 
की निन्दा करतेहै, वे लोग भी इल बातको स्वीकार करते है। किन्तु कहते 
है, इनकी धीशक्ति श्रौर उद्धाविनीशक्ति उतनी अधिक नदीं । निन्द्कोके साथ 
विचारका प्रयोजन नदीं । केवल इतना दी कहना बहुत है, कि स्ति एक 
स्वतन्त्र मनोवृत्ति नदीं ह । मनोचरत्ति माका ही कारणशक्तिका नाम स्थति 
हे । शर्थात्‌ स्य॒तिका अवलम्बन करके दी सब मनोचृत्तियां कार्य्यकारिणी 
होती है सुतरां स्मृतिक्ो प्रल्र कहनेसे सखव मनोच्त्तियां ही तेजस्विनी 
समी जा सकती है । किन्तु हिन्दु्रौकी मनोदत्तिके तेजस्विनी होनेसे ही 
उनकी शिन्तामे पक दोष उत्पन्न होतादहै। भावोके परिस्फुट न हदोनेपरद्ी 
दिन्दूका मन उसे ग्रहण करता है-पक बारगी ही परित्याग नहीं करता, ससे 
का्य्यकालमे क्षति होती है भ्रोर कर्मसामर्थ्यं भी घट जाताहै। इसलिये 
दिन्दूके लड़केको सिखानेके समय सब भावोके परिस्फुट होनेके लिये शित्तक 
या माता पिताको यत्न करना आवश्यक है । 

( ४ ) अन्यान्य मनोचृत्तियां जली प्रबला है, दिन्दूकी दूरदश्चिता अर 
कट्पनाशक्ति भी वैललीद्ी है। इसके अतिरिक्त शरीरके दौन्ब॑ल्यकी वजहसे 
हिन्दू भीरुस्वभाव है । इन दोनौ शरोर अन्यान्य कारणौसे हिन्दूके लड़कोमें 
अनरतवादिताका ( भढ बोलनेका ) दोष उत्पन्न दो सकता है । माता पिताको 
सद्‌ा. सतकं रहना चाहिये, जिससे उनमें वैसा दोष आने न पावे । दूरदशि- 
ताके बदृनेसे ही श्रदृतवादिताका शासन करना चाष्दिये। सत्यही उहरता 
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है, भिथ्या कभी ठहर नदीं सकता, यह तथ्य ( सत्य ) सदा लडकेके हदयमे 
जागता रहना चाये । 

(५) हिन्दू प्रश्रलतम जातियोके पदसरे मर्दित दो जुद्राशय होते जाते 
ह । अतपव अआशाके वैफल्यवश सन्तानको भविष्वत्‌मे चाहे जितना कष्ट हो, 
मातापिताका कत्तंव्य है, कि उसे उश्चाशय सम्पन्न करं । जैसे सान्निपातिक विका- 
रसे ग्रस्त रोगीके लिये धातुउत्तेजक भोषधका प्रयोग किया ज्ञातादै, वैसे दी 
दिन्दुश्चौके मनमें उश्च आशाका उद्रेक करना बहुत ही श्रावश्यकीयहै।पेखी 
बाते सन्तानके कानमे पड़नी न चाददिये, कि दोनौ समय दो सुह अन्न मिलनेसे 
ही काम चलेगा। 

(६ ) दिन्दुस्थानकी वायु खजल श्रौर उष्ण है। श्राजक्ल हिन्दुर्चोक्ना 
शरीर भी दुर्बल है; दिन्दू सदज दी धम विसुख दै । श्रतपव मातापिताको 
सचेत रहना चाहिये, जिससे उनक्ती सन्तान ्रमशील हो । जो हिन्दु श्रमशील 
है, उनका परिश्रम मी दोषशत्य नदी--पएक बार वह खूत्र मिहनत करते, 
फिर कुच भी नदीं कर सकते । एसे नियमसे दुव्वंलञ शरीर श्रौर भी ट्ट जाता 
ै। लडकेको पेखा करने देना न चादहिये। जैसा परिम सहा जा सके, 
वैसे ही नियमित परिश्रमका श्रभ्यास कराना चाहिये । 

(७ ) श्राजकलके दिन्दु निस्तेज होनेके कारण, वे ही एक दुसलरेके प्रति 
प्या किया करते हैँ । दर््याका दोष शीघ्र जानेका न्दी । तव मी उसकी बाग- 
डोर घुमा जा सकती है । अतपव पेली चेष्टां दोनी चाहिये, जिससे वह 
ेष्यां खजातीयकी ओर न शोकर विजातीयश्षी श्रोर प्रतियोगिताके रूपमे 
परिणत हो जाय । 

( ८) हिन्दूके खभावमे श्रजुचिकीरषांदृत्ति श्रयुचितरूपसे प्रबला हो उट- 
तीहै। इसमें सन्देह नदीं कि अनुकरण उतकर्षके साधनका एक प्रधानतम 
मागं है । लेकिन अजुचित श्रनुकरणएसरे एक तरहका आत्म -दत्याका संघटन हो 
ज्ञाता है । भरतव दिन्दूके हृदयमे श्रात्मगौरयके बट़ानेके लिये उपाय करना 
आवश्यकीय है । पूव्वेपुरुषोकी कीकत्ति याद करनेसे श्रात्मगौरष उदीपित 
हो जाताहे। इसलिये हिन्दूके लङ्केको संसरतविद्याक्रा स्वाद्‌ ग्रहण कराने 
का विशेष प्रयोजन जान पड़ता दहै। जब लड़के अङ्गरेजी पदं तब अङ्गरेजी 
ग्रन्थे किसी उकत्छृष्ट भावक्रो देख उनके मुग्ध होनेपर उस भावके अनुरूप अथवा 
उससे भी उल्छृष्ट भाव जो संस्कृत शास्रे है, उसे दिला देना चादिये। 
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(€ ) हिन्दु शओकी सहानुभूति श्रपने सरमाजमें वैसी उदात्त नहीं होती । 
हिन्दू, दिन्दूकी प्रशंसरासे यथोचित परितृक्त ्रथवा दिन्दुके तिरस्कारसे वैसे 
्गि्ट भी नहीं होते । अङ्गरेजोकी प्रशंसा शर अङ्गरोजोकी निन्द्‌ ही हिन्दुभोमें 
अधिक । यह बहुत बड़ादोष है। इसके प्रतिकार उपाय दढ नदीं 
मिलता । तब भी यह जान पड़ता है, गि लड़केको दिन्दी भाषाकी चचिं कुक्‌ 
प्रवस्तित करना अर्थात्‌ कुलु कुच हिन्दी ग्र थौको पटने देना श्रौर जिनमें लिखने 
की योग्यतां है, उनक्रा हिन्दीप्रबन्ध लिखना अच्छा है। ॥ 

( १० ) दरिद्रके लिये विलासिता बहुत दही बङ़ारोगहै। इस सम्रयहम 
लोग द्‌रिद्रजातिवाले ह । दम लोगौको सुख भोगनेकी चेष्टा अच्छी नदीं । गाना, 
बजाना, आमोद, प्रमोद, श्रादि विज्यी, धनशाल्ली, प्रबलप्रताप श्रङ्गरेजौको शोभा 
देते है; दमलोर्गोमे गाना, तमाशा, नाट काभिनय शादि काम किसी प्रकार 
शोभ नहीं देते । श्रतपव सन्तानको विक्लासी होने देना न चादिये। जो दम- 
लोगोमे धनवान्‌ है, उनका भी यदी कत्तव्य है, कि लड्केको बाबु्आनेसे 
वचावें । समाजकी जो अवस्था है, उसके अनुरूप व्यवहार ही समाजान्तगेव 
सब लोगोके लिये टीक होता दै । दिन्दुश्चोको बहुत दी भार सदना पड़गा, किंतनो- 
हीको बोभा हटाकर उठना पड़गा, खुतरां हिन्दुश्रौके लिये कठोर शिक्ताभी होनी 
चाहिये । प्रत्येक परिवारके कर्ताको लादकगंस बनना पड़ेगा; कारण हिन्दु- 
श्रौको स्पारटान करनेके लिये राज्ञकीय लाइ कर्गस उत्पन्न न होगा । 

बिना वश्यताके पकता उत्पन्न दो नदीं सकती। यदांहम एक कानी 
कहते हँ । पक जदाजपर पक श्रनभिज् नये कप्तान नियुक्त किये गये । कप्तानकी 
शपेक्ता समधिक श्रभिज्ञ दो चार मनुष्य उनके श्रधीन थे । एकःदिनि कप्तान जहाज 
चला रहे थे । एेसे समय उनमेंसे पकने कष्टा, “जहाज जिस वेगसे ओर जिस 
रासे जा रहा है, उससे वह पक घरेम एक इूबी हर चट्ानसे टकरा, राहत 
होकर विनष्ट होगा । ” दुसरेने कहा,--“ तव यष बात तुमने कक्तानसे क्यो न 
कष्टी ?” उसने उत्तर दिया,--““कक्ान अपना काम कररहे है, उनकी बात मानना 

दी हम ल्लोगोकाःकाम है, उनके बिना पू श्रपने मनसे उनसे क्या का जा सकता 
है? इस पर किसने कुछ न कषा । जहाज्ञ भी नष्ट इश्चा । एसी वश्यता पागल- 
पन है । किन्तु दिन्दुश्चौकी उन्नतिके खमय भी एेला ही पागलपन था; रामायण 
ओर महाभारत पठृनेवालोसे वह छिपा नटीं । जिस दिन दहिन्दुभोमें फिर वैसा 
हयी पागलपन उत्पन्न होगा, वही दिन हिन्दु ्ोका शुम दिन कष्टा जवेगा । 


१०४ पारिवारिक प्रबन्ध । 


ष्टुत दिरनासे दिन्दू असामरिक हा गये ह । इसक्तिये दिन्दुओौमे प्ररूत 
वश्यता बहुत कम दिखाई देती है । बलवानके श्रागे दुव्वंलकी जो श्रधीनता 
ओर नश्नता है, उसे वश्यता नहीं कते । हिन्दु प्रायः ही दिन्दुके वश होना 
नहीं चाहते । दूलरी जातियौके वश होते ह श्र वदी इश्रा है । वश्यता भक्तिः 
मूलक है, भक्ति बचपनसे दी सिखलानीं चादिये भौर मातापिता पदीलेसे 
भक्तिके शास्पद्‌ होकर उस भावक्ो अङ्कुरित तथा सम्बद्धित कर सक्रते दै । जि 
दिन्दुने मातापिताका भय भौर भक्ति सीखी वह हिन्दू नेताके मी वशीभूत 
हो सकेगा । जो दिन्दू बचपनसे ही माता पिताको मानना नदी सीखता बह दो 
चार श्ङ्गरेजी किताबें पढ़ भ्रौर लोगोौके मंहसे दो एक शङ्गरजी मतवाद्‌ सुन 
पिताको मखं समता शरोर पिताके सजातीय समस्त दिन्दुश्रोको ही घृणित 
समः अपनेको बहुत बड़ा विचारवान्‌ समभता है । 


२९ प्रबन्ध । 


गृट्‌-द्न्यता । 

खरी-वियोग होनेसे ही लोग ' गृदशन्य › कहते दह । लोग पेखा कयो 
कते हँ १ सचमुच ही ख्री-चियोग होनेसे घर एक बारगी ही सूना नहीं होता। 
लड़के, लड़की, भादईे, बहन, मा, बाप, सब्र लागोके रहते भी तो मुष्का 
सख्रीवियोग हदो सकता है ? तब घरके सबकी श्पेत्ता सार पदार्थके जानेकी वजह 
को केकर ही लोग कलत्रवियोगके शोकको बढ़ा एेखी बातं कहते ? हमारी 
समभमें पेखा नहीं है । सखरीवियोग होनेसे धर सचमुच ही सूुनादहो जातादहै 
भर्थात्‌ पेखा ही विचार करके चलना पड़ताहै, कि घर सुना हुश्रा। जगतमें 
सबकी शपेत्ता श्रपना कहनेके लिये स्रीके अतिरिक्त श्रौर कोई नहीं। माया 
लड़के, श्न लोगोको तुम्हार श्रतिरिक्त दृसरेका भी सहारा रहता दहै, किन्तु 
खीके लिये तुम्हीं सव्वंख हो । ख्रीके साथ ही तुम्हारा भी धम्मे, आमोद, प्रमोद, 
सब दहै, इसीसे शाखकार्योने नियम बनाया है, कि ख्रीवियोग नेसे 
संसाराश्चरममे रहना न चाहिये । वानप्रस्था्चमका श्रवलम्बरन करना चादहिये। 
स्त्रीके मरने पर धरमें न रहो, बनमें जाश्रो शरीर तपश्चरण करो। 

किन्तु राजकल वन जाना सम्भवपर नहीं है। बन भौ पूर्वं जैला 
खघन-बन नहीं । शरोरका अभ्यास भी पष्टले ज्ेखा नदीं । धम्मं का्य्यंकी 
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प्रति भी इख समय पहलेकी श्रपेक्ता कुच मिन्नदहै। ये सब्र परिवत्तंन 
दोनेपर भी हमारे चिचारस शास््राक्त उपदेशक मूल तात्पय्यमें कुकु भी व्यत्यय 
नहीं हा है | शत्य गृहमे रहना न चाहिये, बाकी जीवनकाल्ञ धम्मं कार्ययमे 
बिताना चाहिये । 

गरृहशूस्य मजुप्य यदि संसारी दोक्रर रदं, तो वह देखेंगे, कि धीरे धीरे 
उनके धम्मेकी दानि दोगो। घह जिसे दर तरह अपना समभतथे, उसे 
सबसे श्रधिक्र पराया परर्पेगे । वह श्रपने व्यथित, तिचिदधुन्न श्रौर विदग्ध हदयसे 
जिन पर स्नेह करेगे, उनमेंसे कड भी 'पृणेमात्रासे उक्त स्नदके प्रतिंदानमें समथ 
न होगे । वह श्रना प्रीतिसन्वंस्व उन्दै उपहार दंगे, किन्तु वे कोई उन्दं सर्व्व 
नदेगे। उनमेसे किसीको भी श्रधिकार नीं, कि वह उन्दं ख््व॑स्व दान करे। 

पेखा देखकर भी क्या उनका हृदय सरस रहेगा? कया उनक्रा मन 
कडवान दहो जायेगा ? श्रवश्य ही नीरस श्रौर कड़वा दोगा। वह क्रम क्रमसे 
कठिन हृदय, सखाथेषर श्रथवा विरक्तचित्त तथा क्रोधन-स्वभाष हो जायंगे। 
तब गरृहश्रन्य मनुप्यका गरदाश्रममें रहना कैसे धरम्मोश्नतिके श्रचुकूल होगा ? 
जो धर्म्मोज्नतिके श्नुक्रूल नदीं, वद कैसे सुखका कारण दो सकताहै 
फलतः गरहश्यून्य मयुष्यके लिये गाहस्थ्यका श्रवलम्बन करके रहना धम्प॑हानि 
शरोर दुःखक्राकारणदहै। जो शुल्यगरमे रहने द उमके का््यकलापमे भी बहत 
विपर्यय होता है । हरेक कराममें कुच कटुना श्रोर कु मधघुरताक्ा ध्रयोजन है । 
भय श्र मैत्री, दोनोदहीके सस्मित न होनेसे किलीसे भो श्रच्छी तर्द कोर 
काम कराया जा नदीं सकता । कटुता रौर मधुग्ता, भय मौर मैत्री ये पेखे 
परस्पर विरुद्ध पदां है, कि इनका एकत्र सन्निवेश कुं विशेष चेष्ठा करनेसे 
ही दातादहै। जबतक्र दोनो मचुष्य दह, त्तकं पक भय श्नौर पक पीतिक्ते 
श्राधारखरूप होकर बहुत ही सुचारुरूपसे घरका क्राम चलाते है । किन्तु पकके 
न रहनेसे दुखरेको विभिन्न दो मूत्तिं धारण करनी पडती हँ । उनको धारण 
करना कोर सहज काम नदीं; सज न होनेके कारण दी काम करना कठिन 
हो पड़तादहे। 

इसके अतिरिक्त कामके सङ्खोचका श्रौर भी पक कारण उपस्थित होता 
दै । समभ लो, तुम घरके माल्लिक हो, तुम कुटुम्बक केन्द्रसखरूप दो, तुम्हे घेर कर 
ही तुम्हारे घरके सब लोग यथावत्‌ श्रवस्थित ह । एेसे समय तुमने गृहिणीको 


स्रो दिया । सुचाख विचार पूठ्वं क देखनेसे ही तुम समभ सकोगे, कि श्रव तुम्हारा 
१४ 
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मालिक्रपन च्रच्ञुर्ण नदीं है। तुम कुःटुम्बके केन्द्रीभून रह नहीं सक्ते । सद परि- 
स्थिति सञ्चालित ह भिन्नरूप धारण कर रही है; तुभ स्वस्थानस्ते घ्रषट हप । 
क्या तब भी तुभ कन्दर बनकर रहना चादहतेहा? रहा, किन्तुकुलृदी दिनम 
तुम दख सकागे, जि रतुम्दारौ बतिमं वैसा बलही नीह । समी लोग तुम्हारी 
बातें सुनेग, जा कदागे, वदी करेगे; किन्तु पले तुम्हारी आना जसे ईश्वरकी 
आक्ञाके समान सर्व्वदाषशटन्य व॒ मदलमय जानी जाती थी, वैली फिरनजानी 
जायगी । वह राज्ञा दाषगुणसे मिधिन दां विचारक साथ चलेगी । पिताक्र 
मनक्रा श्रव कारं ठिक्राना नदीं, किन्तु उन्हौन जां कषा है, उसे करना ही पड्गा, 
परन्तु यरिद्ठेला नक्ड वं पलां कहते ता अच्छा था। परिजनौके मनका 
भाव इस प्रकार बदल जान पर भौ, क्या खतः प्रचूसदह्ो किसी कामके करने. 
करानक्ी च्छा दागी ? यदि कामकी दी इच्छा सङुचित इर, तव पकाग्रचित्त 
हो यैस कराई कामम ल्ग सक्रतादै? यदि काममंनलगारहे, तां जीवनक्ादी 
सुरन कंसं रदगा? 

गरदश्यल्य मञुष्यक्षे सामान्य भागस्ुलमें जा व्याघास हाता है, उसे वह 
कदनक्रं ्रपत्ता नहीं करता । तथापिहमपक् उदादहस्णद्‌ इसे स्पष्ट दिखतेहे। 
सानक्रा प्रधान सुख क्या ? बहुत ही सुस्वादु पदार्थके भी गलक्ते नीचे उतर 
जान पर एर उसच्ास्वाद्‌ ज्ाननहीं पड़ता भौर उद्रपूत्तिका सुख पद्‌ार्थंके 
गु गुखषर निमर नहीं करता; एक दूरा मनुष्य तुम्हारी भ।जनतृत्तिसे तत्त 
हाना है. इसो ज्ञानसतं भोजना प्रधान सुख भिलनादहै। सख्नीके न रहने 
पर फिर वद सुख नहीं रहता । लकं, लड़की, बदिन प्रभति प्ररिजनगण 
खाद्य समग्रो ठीकः हाती है कि नदीं इतरो देखते ई, खिलानके समय 
सामने ठत है, किन्तु खतेदेख सुखी हानके लिये वे लोग नुम्दारे पास 
नहीं बैठते । वे भलमनसियत सम तुम्हं खिलादेतेदै। ज्ेखी भलमनस्ियत 
समभवेलोग रते, वैत्तही तुम भी उनके रागे सन्तोष प्रकाश करते 
हो । इससे भलमनसियतकी कराकरी होती है भौर दया पवं कृतक्ताकरा 
शाद्‌ान प्रदान चलता है। वे लोग भपना कत्तभ्य कायं निबादते है, तुममी 
उनपर अधिक्र भार देनेकी श्च्छा नही करते। तुम फिर खानेकी फरमादश 
नहीं रते, श्रथवा यदि करते भीदहोतोदृखरेका नाम ज्ेकर। अपने खनेकी 
बात कहना बहुत ही लन्जाकर है। कलत्रविहीन गृहस्थ बहूतदही निमन्त्रणपदु 
होते द । उन्हं सदा निमन््रणकरकं लोगोको लिलानेका शौक रहता है । पेखा 
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करनेसेचे घरी नोक्षरानी व बहुश्रौक्ो बहुनदही हैरान करतेहै। बार बार 
निमन््ण दे खिलानेका शरोर पकः कारण भी है । किन्तु जिस कारणक्रा उज्ेस 
क्रिया गया, वह भी कुलु न कुलु अवश्य है । 

जिना कहे पहले हीसे मनक्री बात जानकर काम करनेकरा सामथ्यं पश 
उसका ही है रौर किसीका नही । “ तुम्हारे मनमेषेना था । तुमने खुलकर कुखु 
न का, मं कैसे समभू? यह बातें सभीके लिये फवतीद। केवल स््रीके 
लिये नहीं । स्रीको मनकी वात समनो दही पड़गी। मनकी दान न समभ 
सकनेसें स्ीकी गलती पकड़ी जा स्क्ती है श्रौर इससेखीमी बहुनी 
दुखित होती हैः परन्तु श्रन्य ज्जिखी लिये यष गल्तती नहीं है । 

†कतने ही योग्य सुखन्तानक्ते पिनान कुलु दुःखक्ररके कष्टा दहै,-- “महा. 
शय ! लङकौका कोई दोष नदीं । वे सव बहुन ही आज्ञा उटानेवलेहं। यदि 
मेकः तोवे बाधिनक्षा दुधमीलासक्नेदहः क्िन्तुमै जा कितनी ही बातें 
नष्टीं कहता श्नौर कह नहीं सक्ता. वेदन वानल्धा नदीं समसन |" यह ठीक 
हे। कितनी दी वातं कही नहीं जातीं श्रौर वातं ऋग करने दा्नौको समम 
सके फेला एक व्यक्तिक्रे मिषाय दुसरा नहीं दोना । पेसखी अवस्थामें गरहनाममं 
क्याश्रामोददहै? 

लब क्या कर ? घरमे रहना न चाहिये श्रौर चनमें ज्ञा नप-जप करनेका 
समय नहीं है । इस प्रश्चका उन्तर देना बहुत दी कठिन है । अवस्था मेदस इस 
प्र्चका उत्तर भिन्न-भिन्न दागा। साधार्णतः यदह बान कटीज्ञासकनीदेकरि 
जितना हो सके कुटुम्बसे विच्न्नि हो रहना चाद्य । कुःटुम्बमें अरक्ते रहनान 
चाहिये । केवल उपदेश, परामशं श्रोर साहाय्यदान करके टी निच्रुच्त हो जाशथरो। 
कोद अन्याययुक्त व्यवक्टार करे तो विरक्त हां उसका द्‌रडविधान करनपर 
उद्यतनदहो। केवल इतना ही समभा दो, कि यह काम अच्छा नहीं श्रा ञ्नौर 
किख कारण अच्छा नदी. है । जर्ानिक हा सके वीतराग ओर फलक्ामनाविदहीन 
हो कायं करो । लड़के की बीमारी सुन उसके प्रतिविधानके लिये जो आवश्यक 
समो, कहला भेजो । प्रयोजन हो, तो खगं उसके पास जाश्रा, चिकित्सा 
कराश्चो, किन्तु उसके भ्रारोग्यना प्राप्त करनेपर क्षणभर मी उसके पासनग्हो | 
फिर जसे दूरथे, वैसेदहीदूर रहो । कुदटुम्वियोौके साध केवल इतना ही सम्यक 
रक्लो। खप्रमेमी पेलान स्ममना, कि कुटुम्बियोक साथ रहकर तुम सुखी 

हा सकोगे। इस प्रकार रह सकनेसे वनम न जानेपर भी चानप्रस्थाश्रमक्रा 


१० पारिवारिक प्रबन्ध 


शभ फल हो सकता है । परिजनौ ( आत्मीयो ) के प्रति श्रभिमानी न होना, मन 
यथासम्भव सरस रहेगा श्रीर धीरे धीरेमनकी उदारताके बट़ानेका उपक्रम दोगा। 

मचुष्यका मन चिना स्नेह-विस्तार किये रह नदीं सकता । जीवन रहनेसे 
ही स्नेह करना पड़ता है, दुसरौके साथ सम्बद्ध र्ना पड़ता दै । लतिकाके 
सजीव र्नेसे ही श्राकर्षंण निकलता है । विशेषतः, जो मयुष्य गरहस्थाश्रममें 
रह कर पकः वार पधित्र प्रीतिरससे श्रभिषिक्त इए हैं, उनका मन बहुत ही 
कोमलो गया है। वह मन प्रणय पदार्थकी सुष्टि किये विना रह नही सकता । 

किन्तु उस सुष्टिके व्याघातक दो कारण दह । पक तोजो कोर उनका 
प्रीत्तिपान्न बननेके ्िये सामने उपस्थित होता है, उसके न्रनित्य, श्रस्थायी 
श्र त्षणभङ्गर होनेके कारण उसके प्रति विश्वास करनेमे जुटि होती है पवं 
विश्वासके श्रभावसे प्रीति उत्पश्न नदीं दो सकती। द्वितीय कारण उसका 
शअभिमानहै। "मे चाहे जितना ही कर्यो न स्नेह करर, वह मनुष्य उसका पूरा 
प्रतिदान न कर सकेगा । तव हमारे स्नेह करनेका कारणदहीक्यादहै?, यह 
माव मी प्रीति-सञ्जारमें उ्याघात प्टचातादहै। 

जाँ पेखी श्रनास्था या अभिमान उत्पन्न न हो सकेगा श्रोर जष्टं 
स्णभङ्करता श्रथवा अङ्कतश्षताका सन्देह न उठेगा, पेसे स्थम स्नेदके 
सञओ्चारित होनेमं कोई प्रतिबन्धकता नदींहै। 

गृहश्यन्य श्रौर कत्तंव्यपरायण मयुष्यौके हृदयम खदेशवात्सल्यष्टी बल है 
ओर रैश्वरपरायणतादही बल रै, पेसे भाव बहुत ही प्रबल दो सक्ते हे। 
आजकल जिनको पेला हुश्ा है, वेही बास्तवमें गृह-शुन्य होकर तपश्चर णमें 
प्रवृत्त हप ह । 


२३० प्रबन्ध । 
द्वितीय विवाह । 


^ 11५ ३८५] फणः 51५ "--वहूख्ीमी पेखीही थीः-अर्थात्‌ जो 
खरी मर गदे, वह तुम्हारी जैक्लो या इनकी ही जैसी थी । यह बात कौन कह 
सकताहै १ हमारे विचारसे ्र्गरेजलोग एेला कह सक्ते । उन लोगौका 
विवाह अधिक उग्रम होता है, देह भ्रोर मनको जसा दोना चादिये, वै्लाही 
परिपक्त हो जाने पर वे लोग स्वच्छन्द टो विवाह करते है, ्रतपव उन लोगौने 
जैसी पक देखी थी, वैसी ही दूखरी भी वे लोग दख सकते हे । 


द्वितीय विवाह । १०६ 


किन्तु हमलोगोकोतो बह मी पेली दी थी. यह कहनेका सामथ्यं नहीं है। 
(तुम या सह ठीकवैलीही दैः यदह बात दम किसे क? श्चौर कोई क्या हमारे 
हाथकी घडी, देम मली या मनमे बसी इई चीज रै? दम दोनौका बच्चपनमें 
मिल्लाप हुश्रा था, मैने उसे श्रपने मनके अनुसार वना डाला था श्रौर मै मी उसके 
मनके अयुसारदहो गयाथा। सुतरां वहजो थी, श्रषनेही समान थी श्चौर 
हमारे मनके अनुसार भीथी। दृलरी कोई वेखीहो नदीं सक्रती। ओर 
कोई उससे श्रच्छो हो, तो हो, किन्तु वैली हो केसे सकती है । 

शाख्कारगण इस विषयको समभतेथे इसीलिये जहां उन लोर्गोको सच्चे 
प्रेम श्रर पकसे ्रधिक दारपरिग्रहक्रा वणेन एकसाथकरनापडारहै, वहाँ उन्टोने 
पक कौशलका श्रवलम्बन किया है । उन्होने नायक नायिकाके मनमे इस भावक्री 
कल्पनाकरदीदै,किजोमसीथी,यहवहीरहै। दक्षकन्या सती ही दिमालय-कन्या 
उमाके नामस्रे उत्पन्न हूर है, मदादेवने पलाही जानकर द्वितीय दारपरिग्रद किया 
था। श्रीरङृष्ण यदी जानते थे, कि वजेश्वरी राधिका, रुकिमिणी देवीके शरीर 
मे विल्लीन ह । रतिदेवी भी प्रदयुम्नको पुनखुज्ञीवित मदन जानती थीं। 
हमारे किसी भिन्ने पक दिन बातो बातोमें का था, कि हमारी पहलीसरीदी 
यह द्वितीया होकर राई हु है एेसा समम सकने पर मुभे सुख होताहै। » 
यह बात यथाथ दहै । वैसाप्रेम दो वार नदीं होतार दो सियौपर मी वैसा 
प्रेम नही होता जोप्रोम करता दै उसने "एकमेवाद्वितीयं इस वेद्‌ वाक्यको 
समभा है | दसलिये श्रदधेतवादी पचित्रमना मलुष्यके लिये द्वितीय दारपरिग्रह 
श्सलम्भव ह । 

जो संन्यासी इश्रा है, वह क्या फिर गरहस्थदहो सकता? यदिषहो 
मी, तो वह यथार्थमे श्राभ्रमभ्रष्ट है । सामान्य युक्तिके दारा भी देखो, जो मर 
गरं है, उसको याद करना ही दोगा । यदि उसको भूल सको, तब तुम क्षानीं 
कर सकते ? श्रौर जिसे रहण किया है, उसके श्रतिरिक्त श्रौर क्रिसीको भीतो 
ध्यानमें नष्टं लाना चादिये श्रौर उलको पाद्‌ करना दी पड़ेगा । अतः दूसरी बार 
विषाद करनेसे महासङ्कर हृश्रा। एक ओर, याद्‌ करना दी पड़ेगा श्नौर दुखरी 
शरोर, याद्‌ करना नष्टं चाहिये ! इन वोनौमेंसे जिस किसी पत्तका भी अरवलम्बन 
किया जाय, उससे कन्तंव्यमं अरि होगी, ध्यानम व्याघात उपस्थित होगा 
रर पवित्रता विनष्ट होगी । 

` फेला विचारकर देखनेसे कोमत ( (0111])५ ) का मत ही ठीक ज्ञान 


११० पारिवारिक प्रबन्ध । 


पड़ता है । उन्दौने कहा है- खी या पुरुष, कोड भी पक्र बारसे श्रधिक विवाहन 
क । हमरे शास्रे भी कहा है- पहला विवाह ही संस्कार दै, उसके वाद 
का दुसरा विवाद संस्कार नहीं कहाता । 

हम पक सच्चा विवरण कते) हमने अपने जिन मिचरकी बात 
पहले कही दै, वे पक चिज्ञ रोर ॒विशयुद्धमना पुरूष है । उन्हौने यह नियम 
वना रखा, कि उनकी पहली पत्नीका जिस दिन वार्षिक भद्ध होता है, उस 
रातमें वरे ्रक्रेले सो कर पहली समीक ध्यान करते ह । द्वितीयाङ्ञे शयनागारमें 
नदीं जते है । क्रिन्तु द्विनीयाके वस्रालङ्कारादि द्वारा सम्पूजिता, सब तरसे 
गृहिणीके पद पर प्रतिष्ठिता भ्रौर यथोचितरूपसरे समाहता होने पर मी वर्षम 
द्म पकर रालको पेमा व्यवहार होता दै इम्के लिये वह बहुन ष्टी श्रभिमानिनी 
( नाराज) इुभ्राकरती दहै | सदांतक्र श्नभिमानिनी ( नाराज) होनी रै; क्रि उस 
समय श्रधीरा हो स्प कनी है-- “यदि उन्ह भूललदहीन सकोगे, नो मुभसे 
चिवाह कया किया ?» उस श्चमिमानिनीका श्रमिमान कया श्रन्याय्ब दहै ? हमारे 
विचारस श्रन्याय्य नदीं ह। चिना पूरे अधिक्रारके प्रणय-प्रतृत्तिका परितोष 
नहीं होता है। 

हम यह मी नदीं खमभः सकते, कि जो लोग एकर समोका वियोग होनेपर 
द्खरा विवाह नदीं करते, उन्द क्या सुल होताहै। हमासो मानाक्ते वार्गिक 
श्रद्धके दिन पिताक्री थालीमेदा दिस्लोमं दोके खनेको अन्न श्रौर उवञ्जन 
परोसा जाताथा। वे भाजन करनेका वैठतेथे किन्तु वे अपनाभाग भी 
पूरी तरदसं खरा नहीं सक्ते थे । ओआंखं बडबा आती थीं, शोक्रावेगसे 
पेर भर जाता था। मावृदेवीके लोकान्तरमे जनेपर भी पिताजी पचीसर 
वषं तक जीवितथे। हमने बराबर उन्दं पला ही देजा । इससे जान 
पड़ा, कि समय बीतनेपर भी शोक नहीं घटता। पिताने जिस दिन देह व्याग 
किया, उस्र दिन कदा था, भुम गङ्गायात्रा कराभ्रो, वह, इतने दिनि बाद्‌ 
सुभे लेने आईहै। मैने फिर उसे देख लिया।” परलोके श्रस्तित्वक् 
विषयमे पिताको पूरा विश्वास था। तष भी उनके उक्ञिल्ित वाक्योमे-.शशतने 
दिन बाद मैने फिर उसे देखा है” इसका क्या मतलब दै? उन्दने जो अरन्त 
तक वियोगक्ती यन्त्रणा भोगी थी, यदी जान पड़ताहै। श्रतप्व द्वितीय दार- 
परिग्रहे दुःख दहै एवं अपवित्र भर अपरिग्रदसे केवल दुःख है, खुल 
किसी प्रकारसे भी नदीं है--यह स्थिर सिद्धान्त हे । 


बहूविवाह । ११९१ 








तब खुश केसे दो सकतादै?सा किली समय हमारे मनमेंज्ैलता श्राया 

था, उसे दम कते ह । हमं शिकारके लिये शौकृ इ भा । चु्यसे मरी बन्दुक हाथमे 
ले म चिद्धिया मारने चले । देखा, क्रि पक पुप्करिणीके किनारे पक चक्तकी 
डाली पर दहीदौ चिड़्ियार्प पास पास वेट । दम बन्दूक छुतिया रहे 
थेकरि पेसे समय पक्र चिद्धिया उड़ गई। दूसरी कुं देर बैठी रही । जिन्त 
हम बन्दूक छोड़ न सके । पक ही फायरमं यदि हम दोनौको मार सकतेतभी 
तो मारते | मन दही मन हमने यमराजसे का, करि हम दोनो दम्पतीको भी एक 
साथहीमारना। यदि यम यह प्रार्थना सुनते तो हमको सुख हाता । 


३१ बन्ध । 
+ 
बहू।ववाह्‌ 1 

इलसे पहले प्रषन्धमे जो लिखा गया दहै, उसे पदुनेसे यह प्रस्ताव बिल- 
ल ही असम्भव जान पड़ेगा । अच पक सख्ीकरे मगनेपरमभी दसय सीसे 
विवाह करना भ्रवैध है, तच पक्र खीके मौजूद रहते, दुखसी स्रीके पारित्रहण- 
की बात की नहींजासकती। वास्तचमं पसाद्ी है भी। तवभी क्षण्‌ 
भरके लिय विचारकर देजनमेदाषदहीक्याहै? 

क्या पक्र पुरुषक्रो पक्से अधिक स्यां चाह नहीं सकतीं? चाह 
सकतीदहै। क्या पक्र पुरुष पकस अधिक खिर्योको चाद नहीं सक्ता? यह 
भी हो सक्रतादहै, किन्तु यह चाना, वैस चादना नदीं है। 

चास्तवमें प्रेमका कम है, इसमे विल्प्तण॒ तारतम्यहे। प्रेम पेला है, 
जिसके लिये सब छोड़ दियाज्ाताहै। हम जिससे प्रेम करते, उसको भी 
उसकी भलाईके तिये दोड़ सकते है, यद प्रेम सर्वाच्छृष्ट है। इख पवित्र परण- 
याञ्निमे खाथंपरताकी पूर्णाहुति दो जातीदहै। इससे भात्मविल्लोप उत्पन्न 
होता दहै । उसके खुखमें ही हमारा सुख नदीं है) उसका सुख दी खुल है। 
युधिष्चिरने स्वगंमे प्रवेश करनेसे पदे इस प्रेमका उदाहरण दिखाया था । 

न्होने अपनी समस्त पुरयराशि पक ्ाह्मणको श्रपण कर दी थी । 

सेरटपालने भी श्ल परेभका प्रमाण दिङ्कुति हप कदा दै-“ मेरी इच्छा 
होती है, कि अपने माता पितता प्रभृतिके उद्धारके लिये मे स्वयं नरकगामी 
होऊ।» ओर पक प्रकारका प्रेम है, वह यह, कि उसके लिवे मेँ सब दोड़ सक्ता 
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ह, किन्तु उरु छोड नही सक्ता यह प्रेम पले प्रेमकी अ्रपेक्ा निरृ्ट है ¦ तब 
भी यह बहुत सामान्य पका नहीं है । यह पूरे भ्राव्मविलोपका पूर्ववत्त भाव है । 
संन्यासी होना, धरसे बाहर निकल जाना, धिक्रार, लाना भोर ्रपमानको 
तृणवत्‌ समभना, यष्ट सब काम पेसे ही प्रेमसे दते है । भोर भी पक्र प्रकार 
काप्रेम है, जिससे श्रापदही राप किसीके मी विसजंन करनेकी इच्छा मनमें 
नहीं होती ; किन्तु किसी प्रकार किसीके कहनेपर किसी कामके लिये श्रसम्मत 
भी नटीं होते । दुखरेके लिये रुपये खचं करना व परिथिम खीकार करना, उक्त 
मरेमका यह पक साधारण स्थलदै। शरोर पकपेलाप्रेमदहै, कि हम जिससे 
भेम करते है, उससे विना मजे स्तोभ दुर नहीं होता, अभाव्र नहीं मिरताश्रीर 
अपना सुख पृण नदीं दोता। यह सबसे निष्ट है, यह केवल प्रचृत्तिका 
उत्तेजक म्र है। किन्तु यहमभी प्रेम है, सुतरां अच्छा पदां है । तवभी 
इससे स्वाथंका प्रथम संस्कारमाजर दाता है, यह स्वार्थंको पराथंके अन्वेषण- 
मे घचृत्त करताहैश्रौर स्वार्थो विस्तृत करतादै। स्थूलसखरूप इन चार 
प्रकारके प्रमोमं जो नर-नारी प्रथमदो प्रकारके भुक्तभोगी है, उनके लिये 
द्वितीय परिणय या बहूविवाद, कोई भी सङ्गत नहींहै । तृतीय भौर चतुथं 
प्रकारके प्रेममें द्वितीय परिणय तो चललतादही दहै, ब्रहुविवाह भी असाध्य 
नहीं होता है। 

फलतः जिस प्रकारसे धम्मचचामिं हे, वैस ही प्रेप्रचचचमिं नी त्रथि- 
कारी -मेदसे व्यवस्था मेदरहै । सभी नर-नारी श्रद्ेतवाद ग्रहण नदीं कर 
सकते। जो नहीं ग्रहण कर सकते, उनका प्रेमे उश्चोश्च सोपानपर चढूना 
प्रायः श्रसलाध्यदहोता है। इसक्िये पकसे अधिक विवाह धर्म्मका व्याघातक 
है। जिनका पकसे श्रधिक विवाह होता है, उन्हे प्रायः चिरज्ञीवन ही प्रण॒ 
योज्ञतिके निन्नवत्तीं सोपानपर र्टना पड़ता है। उनकी स्वा्थंपरताका पूरा 
संशोधन नहीं होता । वे यावज्ीवन पश्वाचारी रहते है कभी बीर या 

दिव्यभावके अधिकारी नहीं होते । 

किन्तु टम यष्टी तक कष कर शान्त नहीं रह सक्ते । रौर मी एक 
विषय विचारणीय है । जगतमे पक पसा महदाश्चर्य्यका विषय यह दहे कि 
सका काय्यं सव हो परस्पर संदिष्ट है, पक्से दृखरेमे परिणत दै, किन्तु 
कुद मी सम्यक्‌ स्वतन्त्र नहीं है । जो बहुत ही उच्च है, वह भी नीचसे बिलकुल 
पृथग्‌भूत नहीं है । देखो, मञुभ्यमे श्रव्यूढ जड पद्ाथंका धम्मे, उद्धि टका धम्मे, 
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पश्चका धम्म रौर मनुष्यका धम्मै,ये चारो ही धम्म पक्त्र मिक्ते इष है । 
पशमे जड़ धम्मं, उद्भिद्‌ धम्मं श्चर पशु धम्मंका समवेश है। केवल मचुष्य 
धम्मं नदी है । उद्धिदुमे जड़ धम्मं श्रौर उद्धिद्‌ धम्मं दहै; अन्य 
दोका अभाव दै। जडम केवल जडत्व ही विद्यमान है ¦ फलतः जगत्‌के सब 
विष्योमे ही पेखा है । उत्कृष्टके भीतर निरृष्टका अरवस्थान है । हम लोगौका 
मनोभाव मी इस नियमसे श्रलग नहीं है। प्रण॒यके जो चार प्रकारके मेद्‌ 
बताये गये है, उनमें यही नियम विराजमान है । सर्व्वोश्च प्रणयमावके 
भीतर अन्यान्य तीनौ भाव वर्तमान ह। तृतीयम नीचेकेदोहै, भोर दितीयमें 
उसके भी नीचेकाहे, पेख. ही समभ लेना चादिये। 

उल्लिखित तत्वके प्रति लदय न रखनेसे प्रणयपदाथंकी यथाथ प्रङूति- 
का अवबोध नहीं होता है, प्रणयपरीत्तामे नाना प्रकारके मरम दोनेकी सम्भा- 
वना होजाती है चौर प्रेमिरयोके परस्परके व्यवदारमे भी दोष शरोर मनही मन 
सन्देह उत्पन्न हदो सकता है । 

हमारी समभमे एकत्वमें अनेकत्वके समावेशका प्रयोजन है । सोदय्यं- 
का पक प्रधान उपादान अनेकत्व है। पक ही सूर्यं प्रतिदिन निकलते 
रर प्रतिदिन अस्त दोते है । कन्तु दो दिनकी शोभा ठीक समान 
नहीं होती । मानस आकाशकरे सू््यंको भो पेखा दी कण्ना पडता दहै, 
पक फिरभी प्रदो नदीं सक्ता । मायज्नीदेवी तीन सन्ध्याम तीन रूप 
धारण करती; पक रूपमे ध्यानगम्या नदीं होतीं। सदा पकी प्रक्रार, 
सब विष्यामि ही समान भाव ओर सव बा्तोमेंही पक प्रकारका उत्तर कभी 
अच्छा नदीं लगता । बिल्कुल ही मिौके पुतलोसे स्वामी वशमं नीं धाता, 
बिलकुल टरडे दिलवाले पुरुषगण भी कामिनियौका चित्तरञ्जन कर नहीं सक्ते । 

जो पुरुष पक अपनेमे श्रौर अपनी पक पत्नीमं अनेकत्वका समावेश 
कर नदीं खकते, वे पवित्र प्रणयबी जके यथायोग्य पोषणम श्रशक्त दँ । उनके 
बृत्तके मूलम कीड़े लग जाते है, दृत्त कमी यथोचित रूपे वद़ नदीं सक्ताः 
भोर परिणाममें विवृष्णारूप फलन उत्पन्न कर सक्ता दै। 
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वेध्य ब्रत । 

य न कहनेसे मी चल सकता है, कि जब पुरुषौके लिये द्वितीय दार- 
परिग्रह ध्मव्याघातक है, तब स्ियौके लिये भी द्वितीय विवाह विधेय है । 
जिन जिन कारणोौसे पुरुषोका द्वितीय विवाह अञुचित है, लियोके लिये वेदी 
कारण है। इसके शरतिरिक्त खिर्योके दवितीय विवाहम करं विशेष दोष हं । 
किन्तु हम उन सब विचारोमे परदत्त नहीं होते । दमने कहा है कि पुरुषोका 
भी द्वितीय बार विवाह करना श्रजुचित है । दमने कदा है कि गृहश्ल्य मनुष्य 
खदेशवत्सलके रूपम हो या बह दैश्वरपरायण हो तपश्चरण करे । शस समय 
देश भोर समाजकी जैसी ्रवस्था है, उससे हम केवल इतना ही करेगे, कि 
विधवाको कया करना चाहिये श्रौर परिवारके सब लोगोको विधवाके भ्रति 
कैसा भाव रखना चाहिये । 

वैधव्य पक बहुत बड़ा ब्रत है । यह ब्रत दुखरेके लिये ्रात्मोत्सगं है । 
श्रात्मोत्सगं तका श्नुष्ठान कुच न कुचं सवको दी करना पड़ता है । कोई 
जान सुनकर करते श्रौर कोर न समभके करते है; कोई थोडा करते श्रौर को 
अधिक करते है; किन्तु इसे समी लोग किया करते हँ । तव भी दूखरेके लिये 
इस ब्रतकी शिक्ता श्चौर इसका पालन धीरे धीरे निर्व्वाहित होता दै; इससे 
इसके केशका अजुभव कम होता है; स्थलविशेषमं कोर केश नहीं होता । 
विधवाके लिये इस नतक्रा भार एक बारगी हयी भारी पड़ जाता है। श्सल्िये 
वह विकल होजाती है । यहांतक विकल होजाती है कि वह समभदी नहीं सकती 
कि व कैसे महत्‌ रतम रती हई । वह समभती है कि 'मैँ जन्मभरके लिये गई 
वास्तवमें बह श्चपने लिये जन्मभरके वास्ते जातीषहै। वष्ुएक बारगी षी 
उदासिनी, सब्व॑त्यागिनी, ब्रह्मचारिणी बन जाती है । 

ब्रह्मचारी, सब्वंत्यागी, उदासीन मनुष्यौके भ्रति जनसाधारणका कैला 
माव है १ सभी लोग संसार विरागियोके प्रति अरूत्रिम भक्ति श्रौर श्रविचल्ित 
अद्धा किया करते ह । विधवा मी वैसी ही भक्ति शरोर धद्धाकी पारी ह । परन्तु 
पकबातदहै । जो ज्ञानपथावलम्बी हो संसारके परति बहुत हयी तितिन्ञाकी 
वजहसे संसारत्यागी होते है, उनके मानसिक बल श्रौर दढ़ताके प्रति जितनी 
मक्षि होती दै, सांसारिक दुःखलसे परितप्त, देव ॒दुंटनासे उत्तेजित दो 
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संलार व्याग करनेवाल्ञे पर उतनी प्रगाढ़ श्नौर विशयद्ध भक्ति नदीं होती; उनके 
प्रति जो भक्ति होती है उसमें कद्ध दया भी मिली रहती है । हमे मालूम दै 
कि भीकाशीधाममे एक बहत ही पवित्रात्मा मयुष्य थे, जिन्होने पले केवल 
दैव विडम्बनावश ही संन्यासधम्मं ब्रह किया था । उनके पदनेके खमय ही 
पुत्रकलत्र मर गये थे। उसी दुःखसे उन्दने गृहस्थाश्रमको परित्याग किया था । 
फिर योगाभ्यास श्रौर श्रन्यान्य तपश्चरण दारा सब लोगोके प्रति अगाध प्रीति 
सम्पन्न, बहुत सवालापी, मधुरभाषी श्रौर परोपकार परायण हो सभीके लिये 
भीति भक्ति श्रौर विश्वास भाजन बने। पेसे महापुरूषही विधवाश्चौके लिये 
दशं रूप ह । उन्दींकी तरह दैवविडम्बनाकी वजहसे सन्यासाश्रमग्रस्त 
विधवाश्रोका भी कत्तव्य है कि वे श्रात्मदान श्रौर परोपकार तके पालन दारा 
अपनेको शचि, शान्त श्रौर सुखी बनायें । 

जिस परिवारमें कोर स्री विधवा हो गदैहो,उस परिवारके कोर मयुष्य 
विधवाकी प्रकृत श्रवस्थाको त्षणभरके लिये भी न भूलें । उस घरके स्ी-पुरुष 
सबको ही याद्‌ रखना चाहिये कि विधवा देवदुञ्विपाकवश बहत ही कटोर 
ब्ह्मचय्यंत्रत धारण कयि हई है। दैवविडम्बनावश ही उसने कठोर व्रता- 
वलम्बन किया है, श्रतपव वह बहुत ही द्याकी पात्री है । उसने पेखा उश्च ब्रत 
धारण किया है, श्रतएव विशेषरूपसते उसपर भक्ति करनी चाहिये । बिधवाके 
प्रति पेसे ही मिश्चभावका श्रवलम्बन कर चलनेसे उखकी तपस्यामें बहुत कम 
विष्न पड़ेगा, उसका श्रशन वसनके निगित्त उत्पन्न केश बहुत कुलु कम होगा 
श्रौर उसके हृदयम जेसे जैसे श्रात्मगौरवका प्राधान्य वगा, वैसे ही वैसे 
उसके शम दमादिके व्यापार सुकर होते जायेंगे । 

परिवारस्थित विधवाके पालनमे कत्तांके किसी प्र कार लापरवाष्ट होनेसे 
काम न चल्लेगा । विधवायं जिस ब्रतकी ब्रती होतीं, उससे उच्र श्रौर अवस्था के 
मेदस उनकी श्ररृति भिन्न हो जाती भौर उनके खुपालनके लिये विभिक्त 
रूपके व्यवष्ारौका भी प्रयोज्ञन होता है । एक प्राचीन यां॑पौटा ससन्ताना 
विधवा होती है, उन्हे सव प्रकारके धम्मंकार्य्योका अयुष्ठान करने देना चाहिये; 
तीर्थादिके दशंनकी इच्छा हो तो-करने, देना चादिये, बिना इनकी सलाहके 
सांसारिक काम करना न चादिये। इ्नसेजो कुच कहना हदो, वह धरके 
मालिक स्वयं कै । नौकरानी या बहस कमीःन कषटलयें । विधवा माताको 
खीके मदसे कु कहला किलने ही युवा पुरूषोने मात्स्नेह खो दिया है । 





११६ पारिवारिक प्रबन्धं । 


दले ही पेला उपाय करना चाहिये, जिससे विधवाके सन्तानगस॒ घरके सम 
वयस्क श्रौर समवयस्का श्रन्यान्य पुत्र कन्याश्रौके साथ उटृरूपसे सौ्ाहंके 
बन्धनमे सम्बद्ध हौ । द्वितीय, युवती ससन्ताना विधवा दोती है, 
्रपनी सन्तानके यत्नम जितनी इच्छा हो, उतना हय समय बिताने देना चाहिये 
किन्तु उन सन्तानौके समवयस्क या उनके कम उस्रके धघरके अन्यान्य लड्के 
भी उस यत्नके फलभागी दो, इसका उपाय भी विशेष चेष्टाके साथ करना 
चाहिये । विधवाके हृदयम स्नेहके बटृानेका उपाय किया जाय, किसी प्रकार 
घह स्नेदराशि थोडेसे स्थानमें बन्द्‌ हो दूषित न होने पावे । विधवाके हदयमें 
किसी प्रकार श्रपने परायेकी समभः उत्तेजित हो रेषां देषादिके प्रभावसे वह 
उसके प्रकृत चतको भङ्ग न करने पावे । विधवा धरके सब लडकोको प्यारसे 
रखे, पेखा न होनेसं समभाना चाहिय, कि उसके साथ उचित व्यवहारमें ञ्ुरि 
हृ । तृतीय निःसन्ताना बालविधवा होती हैँ । इनका प्रतिपालन केवल रोटी 
कपड़ेका प्रतिपालन नहीं । इनमें धर्म्मोन्नति साधन, बहुत ही कटिन काम है । 
इसलिये विशष कटिन है, कि इनके बचपनकी साहजिक स्वाथंपरताके बहुत 
प्रधान दो संस्कार वाकी रह गये । वद पति-प्रमाग्निमं द्रवीभूत दो कभी दुसरे 
पारमे विस्तृत नहीं हुश्रा श्रौर खन्तान वात्सस्य रसस परिषिक्त हो किसीको 
श्रात्मज्ञ धन रूपसे प्राप्त न हो सका । इनका मन उदार की जगष्ट चद, प्रीति- 
पृणकी जगह शुष्क श्रौर सदयकी जगद दर्षापृणं दोनेकी सम्भावना है । तव भी 
पकक भरोसा है। दस्र देशके भले घरकी बालिकाश्रौके हृदयमे प्रगाढ भक्तिका 
बीज्ञ वो दिया जाता दै। माता-पिताकी भक्ति, गुखजनके भ्रति भक्ति, देवता 
ब्राह्मणकी भक्ति, शाखशासनकी भक्ति, ये सव सहजात धम्मं हैँ । इन परदही 
श्रवलम्बन कर चलना पड़तादहै। विचारकर चलनेसे उस भक्तिबीजसे ही 
िपुल भ्रीतिका उद्गम होता है, जो जीवनक्तेजको खरस, शीतल श्रौर आत्माके 
लिये सुखध्रद बना डालता है । बालबिधवाके पालनके लिये हम कई एक 
नियम बताते है- 

(१) विशेष इन्तजामके साथ कत्ता स्वयं उसके श्राहारका नियम बना 
दे। इतना दूध श्रौर इतना फलः) इतना श्रन्नव्यञ्जन- इस प्रकार विधवाक 
लिये भोजनका टीक कर देना चाहिये । जैसे देवताके नामसे द्रव्यादि संग्रह 
किया जातादहै, उसे घरके लोग खाते नहीं वैसे द्यी विधवाके लिये घरक 
मालिक जो ठीक कर दे, उसे घरके श्रौर किसीको लेना न चाहिये । 


वेध्य त्रत । ११७ 





(२) विधवा दो पक शिश्य-सन्तानौको पास लेकर सोये । बिधवाको 
लडकोका श्रादर सिखाना चाहिये । 

(२) यदि शो सके, तो बिधवाङो संस्छृन पटाना चाहिये । श्रन्ततः 
श्रच्छे संस्छृत प्रन्थोका श्रनुवाद सुनाना चाहिपे। उसका तात्पय्यं उशते सम- 
ना चाहिये । 

(४ ) विधवाको सांसारिक कामम विशिष्ट रूपसे लगा देना चाहिये । 
केवल श्रयुज्ञा द्वारा नही, गरहक।य्येमे विधवा सियोको सधवाश्रोकी सहकारिणी 
बनाना चाहिये । । 

(५) विधवाको च्रतादि करने देना चादिये | स्वयं उसे त्रत करनेको 
कहना न चाहिये। किन्तु यदि वह करना चाहे, तो करने देना चाद्ये, 
वतादिके उध्ापनके समय खचमे कमी करना न चादिये । शारीरिक 
मेहनत उसकी, रुपया तुम्हारा । धरकी सधवा स्तयां वे सव त्रत या उनके 
श्रनुरूप व्रतादि करने न पायें । सधवाश्रोके बतके उद्यापनमें कम खच हो श्रौर 
श्राडस्बरमी कम दहो। 

(६) विधवाको कोई श्राज्ञा देना दो, तो कत्तां स्वयं दे--स्त्री, 
कन्या, या पु्रवध्‌ प्रभृति अन्यान्य किसी स्जी द्वारान दिलायं। किन्तु 
श्रचुक्षा सचमुच दी कत्तांकी श्रणनी दो, श्र्थात्‌ स्वयं हयी देख-सखुन विचार. 
चिन्ताकर श्रनुक्षा करं। गृहिणी द्वारा उपदि श्रौर स्वयं उसके ही सुल- 
स्वरूप न हौ । बिल्कुल स्मरेण पुख्ष दारा विधवाका खुपालन प्रायः दी अच्छी 
तरह नदीं होता । 

उल्िखित नियमौका बुद्धिपृवंक पालन करनेसे बाल-विधवाश्रौकी किस 
प्रकार धर्मो्नति होती है, उसे जिन लोर्गोने श्रपनी श्लो देखा हे वेदी समम 
सकते ह । विधवा स्वतः ्रच्रृत्त हो मोग परित्याग कर देती है । गरदकायम 
बहुत ही निपुण हो जाती । अ्रतिधि, भ्रभ्यागत, कुटुम्बी, स्वजनगणको प्रीतिसे 
खिलाती है स्वयं सबल श्रोर खुष्डुशसैर होती है। शषादि दोषसे परिशून्य हो 
सधवाश्रौके ग्रति श्रनुग्रहशालिनी नर डने पु्रौके प्रति मातृवत्‌ स्नेदशीला होती 
है जिस घरमे विधवा इस प्रकार रहती है, उख धरम मानो एक जीवन्त देवी मुत्ति 
हे। विराज्ञमान दै। उस घरके स्त्री पुरुष ऋषिचरित्रके दृष्टा ओर फलमोक्ता होते 
ह । बां "परार्थजीवनः क्या वस्तु है सो केवल मुखसे कहा नदीं जाता या पुस्तक 
मे पड़ा नद जाता, उसकी जाज्वस्यमान मुत्ति अपनी श्रोखो दिखा देती हे । 





११८ पारिवारिक परवन्ध । 


ज्ञव मद्यसेवी, मांसाहारी युरोपीयगणकी कन्याये भी धमंशिक्ताके 
प्रभावसे चिर-कौमारके नतक्ा नियम यथायथ पालन कर सकती हैँ, तब अति 
उवार संस्छृत शास््रके साहाय्यसे पवित्र ार्यवंशोद्धवा विधवाश्रौके ब्रह्म चर्यके 
पालित न होनेकी बात षिल्कुल ही श्रष्रद्धेय है । 


३३ प्रबन्ध । 


चिर-कोमार । 

मचुष्य शृहस्थाश्रमी होगा, विवाह करेगा, परिवारसे परिद्रत हो रहेगा 
यही साधारण नित्यधम्मं है श्रौर इसी नित्यधम्मेका श्रवलम्बन करकेष्ी 
पारिवारिक प्रबन्ध लिखे गये ह। किन्तु गृहाश्रमी हो कर भी, अथात्‌ 
संसारम रह कर भी बिना विवाह क्रिये रहना बिलकुल श्रसाध्य या श्रसम्भव 
नीं है । विवाह करना भौर परिवारका प्रतिपालन करना दिन परदिन 
श्रयिकतर श्र्थसाध्य श्रौर कष्टसाध्य होता जाता है। गृहस्थ दहोनेसे श्रवश्य 
ही विवा करना पडता है, यह जो एक प्राचीन संस्कार था, वह कालगतिसे 
क्रमशः दुन्बंल होता जाता है । कितने ही श्रङ्कलीन ब्राह्मण सन्तानोके विवाह- 
का ठिकाना नदीं लगता--पेसे ब्राह्मणोका विवाद करा ब्रह्मस्थापन करनेकी 
ज्ञो धर्म्मप्रथा थी, श्राजकल इस प्रथाका समाद्र मी घट गया दहै। दस्तक 
्तिरिक्त श्रङ्गरेजौमे बड़े श्रादमी श्र छोटे श्रादमियोमे कितने ही लोग विवाह 
नहीं कर्ते, या कर ही नहीं सकते, यद जान कितने ही नौजवान यह समते 
है कि विवाह करनायान करना श्रपनी इृश्छाके श्रधीन है; श्रवश्य कन्लंवय 
संस्कार काय्यं नदी । तएव पारिवारिक प्रबन्धके अन्तिम दिस्सेमे चिर 
कौमार विषयक विचार बिलकुल दी श्रयोग्य जान नहीं पडता । 

हमारे विचारसे चिर-कौमार वत धारण करनेके योग्य नरनारी पृथिषीमे 
्रवतक बहुत ही थोडे उत्पन्न इष है । पारिवारिक धम्मंके सुपालन द्वारा 
जिन सब पूर्वं पुरुषोका शरीर भौर मन खुसंयतं हुश्ना है, पेसे पूव्वं पुरूषोके 
गुण जिन सब सन्तानौमे पूरी तरहक्ते प्रविष्ट इ है, वेही चिर-कौमार वतके 
धारणम अधिकारी हो सक्ते है । इख प्रकार लोगोकी कामपवृत्ति दुर्बल 
होती है श्रोर हृदय पराथं चिन्तासे पविच्रष्ो जाता है । हम यष्ट नहीं कह सकते 
कि समरथ पाकर पेसे मनुष्योौकी संख्या बदु नीं सकती बहिकि हम देखते 


चिर कौमार । ११६ 


आते ह, कि उन दोनो लक्तणौमे जहां पक भी रहता दहै, दृखरा भी प्रायः ही 
वहाँ रहताहै । कामप्रन्रत्तिकी दुर्बलता श्रौर पराथंपूत-चित्तता नेक 
स्थलौमे पक ही जगह विद्यमान रहती है। 

इसके श्रतिरिक्त हमें दद रूपसरे जान पडता है, कि जीव संख्या भौर आहार 
सामभ्रीकी वृद्धिका नियम हस्र समय जिस प्रकार परस्पर निरपेक्त भावस चल 
रहा है, भविष्यतमें मयुष्य गण श्रापसमें उस्र नियमको वैसे निरपेत्त भावस 
चलने न देंगे; उसे परस्पर सापेत्त बना लेंगे । दस समय मनुष्यसंख्याकी वृचि 
जिस क्रमसे होरही है, उस क्रमसे श्राहार सामग्रीकी वृद्धि नदीं होती । श्ससे 
ह श्ननेक स्थलोमं दुर्भित्त, महामारी, युद्ध प्रश्ति दुर्घटनायें हृश्चा करती है । समाज 
मे यह प्राङूतिक तथ्य जितना श्रधिक परिज्ञात होगा, उस्र तथ्यके ज्ञानसे प्रणोदित 
होने पर वैवाहिक व्यवस्थाका जितना उत्कषं साधित होगा, वे सव व्यवस्थार्प 
जितने श्रधिक परिमाणसे प्रतिपालित दौगी, उतनीदही एसी सन्ताने उत्पन्न हौ गी, 
जिनकी कामभ्रवृत्ति सदजदही दुव्व॑ला श्रौर परार्थता बलवती होगी । जब 
हमारा विश्वास श्रौर दच्छापेसीदी है, तव हम चिर-कौमारकी श्रवस्थाके 
पक्तपातीदी है, कभी विरोधी दो नदीं सकते । परन्तु हम श्रवश्य यह कते है, कि 
पेसे तैसे मनुष्य शस तके पालनके अधिकारी नहीं । साधारण श्रङ्गरेज्ञोमे भी 
कोर कोर विवाह नहीं करते। उक्षकापक मात्र कारण यहदहै,कि बेलोग 
सांसारिक धम्मेश्टङ्खलामे रवधना नदीं चाहते श्रथवावे खरी पुज्रौके पालनके 
भारसरे आक्रान्त होनेमें नाराजदह। वेलोग एकमात्र स्वार्थं परवश होक्ररही 
संसारयात्रा निर्वाह करतेदहै। हम पेसे चिर-कौमारके विद्धेष्टा है । 

यदि किसीको चिरकोमार बते धारणकी सश्ची इच्छा दहो तो उन्हं कर 
पक विषयोको विशेष ध्यानपृवंक समभ लेना चाहिये। पहले उन्है सम- 
भना चाहिये, किं वह श्रपने शरीरको पूरी तरहसे विशुद्ध रख सक्ते हैया 
नष्टीं १ उनको एेसे भ्रममें पड़ना न चाहिये, कि देहके अपवि्च रहनेसे भी हदय 
विशुद्ध रह सकता दहै । देह श्रौर मनको बिभिन्न पदार्थं न समभ बाहर श्रौर 
भीतर इस विभिन्न प्रत्यक्तके विषयीभूत होनेकी वजह वह॒ पकी पदार्थंका 
दिविध श्रामास मार है, एेला हयी सममना अच्छा है। पेखा सिद्धान्त कभी 
सत्य सिद्धान्त नहीं है, कि पश्चधम्म॑के श्राचरणमें दिव्याचारका व्यभिचार नदीं 
होता या छिपकर विगर्हित व्यवदारके अजुष्ठानसे भात्मग्लानि उत्पन्न नीं होती 
है । भतप्यव इन सब बातौका तात्पर्यं पूरी तरसे ग्रहण कर वोर चिरकौमार 
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जतके अधिकारी है या नहीं, इसे वह स्वयंही सममः ले सक्ते है। यदि इन 
सब बातोका विचार कर कोई कौमार वत धारण करे, श्रौर पीके वह समम 
सके कि वह बतके पालनमें श्रशक्तं दै, तो उन्हे बत त्यागकर विवाह करना 
चा्िये। उससे संकल्प भङ्गका दोष होगा सही, किन्तु उस दोषमे कपटा- 
चारकी ्रपेत्ता कम दोष है । उससे ्रसारल्य श्रौर कपटाचारकी बृद्धि श्रौर 
खमस्त बुद्धि तथा चित्तबृत्ति विकृत नहीं होती । सङ्करपभङ्गसरे चरित्रकी 
दुर्बलता मात्र होती है । 

चिरफौमारके वताभिलाषीको श्रौर पक विषय विचार कर देखना 
खादहिये । बह पूरी नरहसे निष्कपट प्रीतिदान श्र्थात्‌ प्रतिदान न 
पाकर भी प्रीतिदान कर सक्ते यानदहीं। हम ईश्वरकी उपासना करते 
है, उनसे श्रीति करते है, उनके प्रिय कार्य्यकता साधन करते है, अ्रतपव मङ्गल- 
मय रईैश्वर अवश्य हमारा मडल करेगे, पेसे भावसम्पन्न मनुष्यके किये चिर- 
कौमार त्रतका पालन असाध्य व्यापार है । ईैश्वर हमारे प्रति ्रनु्रह करेयान 
करे, हम पने स्वभावसिद्ध ॒धम्मंसे उनमें श्रजुरक्त रहगे--उनके निन्रहसे 
भी हमारा श्रजुरागं बद़ेगा, जिनके हृदयम पेखा श्रात्मगौरव, श्रात्मप्रतीति 
शरीर श्रसीम प्रम विद्यमान दै, श्रथवा विद्यमाग रहनेका उपक्रम हश्रा है, वह 
चिरकौमार वतके धारणके पूरे श्रधिक्रारीह। बह स्वबन्धु, स्वङुल, स्वजाति, 
स्वदेश सव मनुष्यो या समस्त जीवक लिये श्रपनेक्रो उत्सं कर सकते हे । 
भीष्मदेव, शुकदेव प्रश्ति तेजस्वी विशुद्धात्मागण पेसे ही मनुष्य थे । वैषी ही 
तेजस्विता रौर पयित्रताके जो श्राधार दो सक्ते ह वेही चिरकोमार वतक 
धारणके योग्य है । 

हमारी लिखी वातोसे कोई अपने मनमें यह न सममे कि ^ चिरकोमार 
वतका अधिकारी कोर नदीं " हम सचमुच पेखा भाव प्रकट कर रहे है । 
हम मनुष्यौकी क्रमोन्नतिशीलता पर बहुत ही विश्वासवान है । हमे यह कमी 
विश्वास नहीं होता कि भीष्मदेव जसे तेजस्वी श्रौर शुकदेव जैसे पविधता- 
सम्पन्न मनुष्य पृथिवीम जन्म ब्रहण कर नदीं सकते या इस समय भो मौजूद 
नहीं है । भीप्मदेव ओर शुकदेव किसी समय जीवित थे। अथवा देसे 
पुरुषौकी पहले कल्पना हो गद दै; यी परवर्ती समयमे एेसे महात्माश्चौकी 
उत्पत्तिका कारणखरूप होता है। मनुष्यकी उन्नति केवलमान्र वैषयिक 
व्यापारसे दी सम्बद्ध रहती है, धम्म॑प्रणालीमें व्यापक हदो नहीं सकती , जो 
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पेली बातें का करते है, वे उन्नतिके बाह्य लक्षण मारको ही देखते दहै, 
प्ररत हेतुको नदीं समभते। वे लोग इस गूढ तथ्यको नहीं समभे, कि 
मनमे उन्नतभावके प्रवेश श्रोर सञ्चयके कारणस स्नायुमरडल श्नौर शसीर- 
धम्मेका उत्कपषं श्रौर उस उत्कषंका पुरुषायुक्रमिक संक्रमण मयुष्यकी उन्नतिका 
प्रकृत हेतु है। जब एक भीष्म उत्पन्न हप थे तव श्रवकश्य ही दश भीष्म, 
सौ भीष्म रौर सहस्र भीष्महो गये है, है श्रौर ष्टो सकते है । 

अतपव भीष्म श्रौर शुकदेवका नाम लिख मेँ चिरकौमार बतके धारण- 
की श्रसाध्यता प्रकट नहीं करता । उन बतधारियोकां चादशं मात्र दिखाता ह, 
मने केवल यही कदा है कि कौन कौन गुणक प्राचु्यसे यह वत खुसम्पन्न हो 
सकता है । भीष्मका नाम ले श्रस्वार्थपरता, टदृप्रतिक्ञता, त्यागशीलता श्रौर 
भक्तिमत्ताका भी प्रयोज्ञन दिखाया गया है ओर शुकदेवका नाम ले ज्ञानचर्चा 
श्रीर एेकान्तिकताकी श्रावश्यकता दिखाई ग है ' सच्चे वीर श्रोर सञ्चे ज्ञानाञु- 
रक्त मनुष्य ही चिरकोमार बतके पालनके च्रधिकारी है| 

जिस जातिके लोगौमे बीरभाव भौर विद्यायुराग श्रधिक है उस जातिमें 
ही चिरकोमार वतका श्राधिक्य हो सकता है । किन्तु बीज श्रौर वृ्तके सम्बन्ध- 
के समान काय्यं कारणक सम्बन्ध श्रनेक स्थलोमरं पेखा परस्पर सापेत्तदै कि 
उनमेंसे एककी उपस्थितिमें दृखरेकी उत्पत्ति दोनेकी सम्भावना होती हे । 
श्रतपव दिन्दुश्रौके लडक्री श्रौर लइकोमे यथोचित पात्रकरा विचार कर चिर 
कौमार त्रतके धारणकी राद खोल देनेसे इस देशमे भी फिर प्ररत वीर भाव 
न्नर विद्यायुरागका सञार हदो सकता है । सब लड़के श्रौर सब लडकि्योको 
ही विवाह शुत्रमे सम्बद्ध होना दोता है यद पक बड़ा दोष है । 

किसी साधुशीला बुद्धिमतीने कहा है,--“"लडकियोका विवाह न होने 
से कोर त्ति नहीं होती। वे श्रपने भारे बहन श्नौर उन मादे वहनोके पुत्र 
कन्ाश्नौके प्रति पेकान्तिक्र यत्नपरायण॒ दो खुख श्रोर स्वच्छन्वतासे समय 
बिता सकती दे । › 


शदे 
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धम्प-चय्या । 

हरेक परिवार समाजका पक एक श्रु बन्धनदहै। वह सव श्ण 
जितने प्रकारके प्रवन्धसे पस्स्पर सम्बद्ध है, उनमें धम्मंवन्धन श्रधानतम 
है । सुतरां किसी समाजमें जो धम्मंप्रणाली प्रचलित रदे, श्रविङृत श्रवस्थामें 
उस समाजके श्न्तगेन हरेक परिवारमे भी वदी धम्मभ्रणाली प्रचलित रहेगी । 
पेसा न रहनेसे मयुष्यौमे परस्पर ममताका हास, विद्धेषका प्राचुर्यं, श्रयथा- 
चारकी बृद्धि श्रोर समाज बन्धनका शेथिस्य उत्पन्न होता है । 

स समय हम लोगौके हिन्दू समाजक्रा श्रविरूत भाव नहीं है। इस 
समय समाज-प्रचललित धम्म्॑रणालीके प्रति कितनेदी लोगौकी सम्पूणं पेका- 
न्तिकता की रक्ता नहीं होती । बिलकुलदी मूखं रौर परम क्ञानीके अतिरिक्त 
श्नन्यान्य कितनेष्टी लोगौके मनमे सन्देह का पकाध विषमय भाव घुसादहश्रा 
हे । देशका जल वायु विदूषित होनेसे जैसे उस देशके निवसियोका कुलु न 
कुछ स्वास्थ्यभङ्ग होता है, वैसेही सामाजिक धम्मं-विप्लवका सू्रपात होने 
पर समाजके श्नन्तगेत सब परिवार्योमे दी कुद न कुच दोषका संचार हो ज्ञाता 
है। सर्व्वतोभावसे उस दोषके श्रतिक्रम करनेका कोई उपाय ही नहीं हे । 

किन्तु यद्यपि सञ्वंतोभावसे उस दोषका श्रतिक्रम करना हम लोर्गोके 
लिये सखाध्यातीत है, तथापि विचक्तणताके साथ चेष्ठा करनेसे यह वात कही 
जा सक्ती है, कि यह कुं उतना श्रसाध्य नदीं । विशेषतः उन सब दोर्षोक्े 
निवारणकरे लिये सचे दोना बहुतही ्रावश्यक है । सामाजिक धम्मंबन्धनका 
शैथिल्य श्राईनके जोरसे, कुछ शासन कत्ताश्रौके प्रभावसे, दु श्रन्य लोगोकी 
मुखापेक्ताके बल्लसे चाहे, जिस प्रकार हो, एक परकारदुूर दोजा सकताहै। 
किन्तु पारिवारिक बन्धनका यदि कु भी शैथिल्य हो, तो उसके पापका प्राय- 
शित श्रौर उसके दुःखका प्रतीकार दह जन्ममे मी नदीं होता श्चौर परजन्ममें 
भी न्ींदोता। इसका क्या उपाय दहै, जिससे सामाजिक धम्म॑विप्लवका 
दोष परिवारमे संक्रामित होने न पावे ? में जहां तक समभ सकता हं उन्हीं 
उपायोको उदाहरण सदित ज्िखता हं । 

(१) पेखा समभनेखे काम न चलेगा, कि धम्मंवि्षव उपस्थित होने पर 
केवल चिरन्तन धम्मं पर ही विश्वासवान्‌ होकर रहेगा । बुद्धि दृत्तिको परिचा- 
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लन करना चादिये श्रौर युक्तिके साथ शाल्ाथका निष्कं करना चाहिये । अपने 
परिवारमें उच्चुङ्खल तकका प्रयोजन नही दै सदी, किन्तु श्रनुषटेय धम्मं उ्यापार- 
की यौक्तिकता परिवार वर्गको दिखा देनी श्रावश्यक है । उदाहरण -- 

^ दुर्गापाट सुननेसे पुण्य होता है; उसका कारण यह है क्कि दुगांकी 
पुस्तकें सत्युभयकी प्ररूति श्रौर उसभयके निवारणक्रा एकमात्र उपाय जो अ्रवि- 
नाशिनी श्राद्याशक्तिमं श्रद्धा है, वह बहुत ही खुन्दर रूपसे वित किया गया है,- 
श्राज घरमे दुगांपाठ हो रहा है-चलो हम दोनौ चलकर सुनं--हम तुम्हें स्थूल 
तात्पर्य्यं समभागे । “  # # ॐ ` मत्युभय महिषासुर कितने 
ही प्रकारके रूप बदल कर श्राया, जैसे ही एक रूप नष्ट हुश्रा, वैसे ही उसने 
दूसरा रूप धारण क्रिया । पक बारगी किसी प्रकार नहीं मरा । श्रन्तमरं उखा 
दमन इश्राद्ी "| 

(२) धम्मंविक्षवरे समय जो मतवाद निले, उसको मान लेना 
उचित नदीं । समाजका बिलङ्कल्तही तिगर्दित श्र(तरार श्रवश्य हो परिवज्लंनीय 
है। उदाहरण- 

“ बेटा ! तुम्हे श्रङ्गरेजीका लिखना पटना सिखानेका यदी फल इुश्रा 
कि तुमने देव ब्राह्मणकी भक्ति छोड़ दी; इसके बाद श्रमदय भक्तण श्रौर पेय 
पान भी करोगे; तव्रतक मे जीवित नरह तोश्रच्छा। '› # # ५ 
“नैं प्रतिज्ञा करता हं, कि श्रभदय भोजन या श्रपेय पान न करूंगा | पेखा कोर 
पदार्थं मेरे गलेके नीचे न उतरेगा, जिसे मै ्रापके सामनेन खा सकं ।" 

(३) धम्मविक्षवमे जिन सव भिन्न भिन्न मतवादसा परस्पर विरोध 
हो बे सव मतवाद जिख भ्यापकतर मतवादके अन्तर्भूत हौ, उसके ही 
श्रवलम्बन करनेका श्रभ्यास करना चाहिये । जहांतक दहो, सके अपने मनको 
विद्धेषसे दूषित होने देना न चाहिये । उदाहरण- 

“^ श्न्यान्य सभी धम्मं मिथ्या है- केवल हमारा धम्मं हयी सत्यहै»। 
# # # “पेखा न कना चाहिये ? सभी धर्मम अच्छे मञुष्य है। 
भले श्रादभियोका धम्मं सत्य नहीं तो क्या मिथ्या हो सकता है ? धम्म॑का 
उदेश्य मलुष्यको भला बनाना ही तो है? 

(४) सारांश यह है, कि भक्ति श्रीर प्रीति जो धरम्म॑का बीज है श्रोर पूजा 
का प्ररत भाव जो पक्राग्रताहै, उसे सदा स्म्तिपथमं जागरूक रख परिवार 
मे प्ररत धम्मभाव्र उदीपित करना चाहिये । किन्तु उन सब उपार्योका अब- 
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लम्बन करनेके लिये बहुत परिश्चम करना पड़ता है, खदा सतक रहना चादिये; 
परिवार दगंको मनोगत सन्देहादिकके प्रकट करनेके लिये साहस प्रदान करना 
चािये, उनकी सहायताका अवलम्बन कर धम्मेभावको अल्लुणण रखजनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । 

श्न सब परिघ्रमौसे पराङ्मुख होनेसे, या सदिप्युताके श्रभावसे, 
या विचारकी श्रुरिसे, कितने ही सुबोध, शान्त प्रकृतिक श्रौर परिवारके रति 
विलत्तण स्नेहसम्पन्न मयुष्य मी श्रपने परिजनगणको धस्मविक्षवकी अननिष्ठका- 
रितासे र्ता करनेके उदेश्यसे श्रषने श्रपने विश्वासके विपरीत श्राचरणमे प्रव 
हो समाज प्रचलित धम्माँजुयायी काय्य॑कलापका पेसे भावस # श्रयुष्ठान करते 
है. मानो किकी प्रकार देशम घम्प॑विक्षव उपस्थित नहीं हुश्रा है । “नहीं है कहने 
से सापरका विप भी नदीं रहता" उन्दै सचमुच ही पेखा विश्वास हो जाता है । 
क्या वास्तवमें पेला दोता है ? जब देशकी जल वायु दूषित हृष दै, तव क्या 
घरका द्वार बन्द रखने ही से पीड़ाके दाथसे दुटकारा पायाजा सकता दै! 
तब व्यायामचय्यां, जलसंशोधन, उञ्चवास श्रौर पविज्राहारका पूरा प्रयो- 
जन होता है । 

जो लोग पेखा भ्राचार करते है उन्दं हम “माडः, “कपरी” प्रभृति 
कटुवाक्यो द्वारा गाली दे नदी सक्रते। हम यह भी शंका नहीं करते, कि 
वे लोग पसे भनरताचारवश दुव्बंलमना हो पड़ेहै । इस बात पर भी हमारा 
ढ़ विश्वास नहीं होता कि उनके चरित्रका सार्य दुर हो क्रमशः कुटिलता 
र्त हृदेहे। हम केवल इतना ही कंग कि उनके श्रवलम्बित उपायौसे 
अभीष्टकी सिद्धि नदीं होती । हमने सेकड़ौ स्थलोमं देखा रै, कि जिन लोगौने 
परिवारमें श्रभिनव धम्मं सन्दिग्धिताका प्रवेशद्वार बन्द रसनेकी चेष्टा कीषहै, 
डन लोगोने संस्कार कार्य्यमे बिलकुल दी उद्धत मनुष्योकी अपेत्ता परिवारिक 
धम्मं विक्षवका अनिष्ट भोगा है; उनके पु्रकल्ओने पक वारगी ही भक्तिमार्ग. 
को त्याग दिया है श्रौर श्रभ्य भोजन, पेय पान प्रभृति कार्यस 
भीतरी निरङ्कुशताका जो भाव प्रकट होता है, उसमे बह पक वारगी ही 
डब गये हे । 


# गृहस्याभ्मीका काम परिवार वगके ल्यि अनुकरणीय है । अतएव कुछ अनुष्ठान 
उनके ल्य अत्यावश्यक हे । भगवान्‌ ने कह दै,--““उत्छीदेयुरिमे लोकाः न कुय्यौ 
कम्मं चेदहम्‌ । '? 
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जो लोग घम्मके सम्बन्धे प्रकृत मनके भावको पा रखते, वे सामा- 
जिक उश्नतिके पथको रोक रखनेकी चेष्टा करते दै । वह चेष्टा श्वैधहै। वे 
श्रपने जीवन कालको पक प्रकारसे काटनेकी चेष्टा करते है श्चौर समभते दह, 
कि उन्हे सामाजिक धम्मं विक्चवका कोर श्रनिष्ट भोगना न पड़ेगा । किन्तु घम्म 
बुद्धिका निदानभूत श्चौर सांखारिक सखव सखुखोका श्राकरस्वरूप जो शअ्रषना 
समाज्है, वह दुःख पाने लगा, दिन दिन दौवेल्यक्रा श्रचुभव करने लगा, 
सांधातिकर पीड़ासे लगातार जज्ञंरित होने लगा, उसके दुःखलमोचन, बलाधान 
शोर रोगोपशमके लिये उन्होने कोई कष्ट स्वीकार न किया। उन्दने केवल 
श्रपने सुखके लिये ही श्रपने श्रषने परिवारको धम्मं विक्षवके दोषसे मुक्त रखने 
का यल किया । उनकी सङ्कीणं स्वार्थवुद्धिको वैफल्यमं परिणत होना ही चाहिये 
श्रोरपेलाहीहुश्राकरताहै। 

प्ररत दोष न रहनेसे कभी किसी विक्मवका बीज समाज्में अकु रितो 
नहीं सकता । वास्तविक हम लोगोौकी सन।तनधम्मं प्रणालीमे कितनीही 
रशाख्रीय, श्रयौक्तिक, श्रनिष्टकर प्रथारपः मिल्ल गर है । दम लोगोमे शरनेक स्थलौ 
मे ही श्राचारकी खीचतान वदृनेसे धमं भावक अन्तस्सारशुत्यता उत्पन्न हुं 
हे ¦ हम लोगोकी जातीय उक्नतिके प्रतिबन्धक स्वरूप कितनेदह्ी कुसंस्कार 
समाजकी गति रोककर खड़े हप ह । जो श्रसलमें इस प्रसतावके सब दोषौको 
समभ सके है, उन सव लोगोक्रा ही कत्तव्य है कि कायमनोवाक्यते उन खव दोषौ - 
के दूर करनेकी चेष्ठा करं । यदि को, किं सब विषयक यल करनेसे परिवार 
म धम्म॑मेद उत्पन्न होगा, तो हम कते है किं यह भ्रम दहै । स्वयं बहादुरी 
न करके परिवारके सब लोगोको पने साथ पकमत समभ उन्दै 
श्रपना सहायक बना लो; विचक्ञषणताके साथ स्पष्टरूपसे निरूपण करदो कि 
कौनसा दोष दुर करने योग्य श्रौर कौनसा गुण श्रयुकरणीय है। इससे तुम 
देखोगे कि परिवारके खव लोग बहुतही उत्साहके साथ तुम्हारे पैरके चिह्न 
पर पैर रखते तुम्हारे साथ चलंगे। 

पृथिवीम श्रवतक जितने पैगम्बर या नरदेव उत्पन्न इष है, उनमें मुह- 
म्मदही सव्वं प्रधान जान पडते हैँ । पेखा समभनेका पक कारण यह, कि 
मुहम्मद्‌ श्रपने परिवारषगंको सबसे पदले श्रपने धर्म्म॑मे दौत्तित कर सके। 
वह पहले परिजनगणमं श्रपने मतवादका प्रकार करनेमें इ तकाय्यं हप । इसके 
बाद्‌ उन्होने जातभारं कुटुम्बी भ्नौर अन्तमं सवं साधारणम अपने मतवादका 
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प्रचार किया । हम सव लोगोको मुहम्मद बननेके लिये कह नदीं रहे है । किन्तु 
पचित्रमना श्नौर प्रकृतदर्शी धम्म-संस्कारकोौका यही पक प्रत लक्षण है, यह 
बात याद रखना चाहिये । हम लोगोमे इस समय जिन श्रयुचिकीषं संस्कार 
ककी श्रधिकता दो गर है, उनमें यह लक्तणए दिखाई नहीं देता । बहादुरी 
करना ही उनके लिये बहुतद्दी प्रयोजनीय होगया है । वह लोग विज्ञातीय रीतिके 
पक्षपाती हो श्रपने सजातीयगणके ्रग्रणी हँ पेला दूलसौको दिखाना चाहते है । 
उनकी बातें श्रलग है । वह लोग अपने परि ज्ञनाके पति श्रधिक दष्टिपात नीं 
करते । हमने सुना है, कि उनमें से एक मयुप्यने श्रपनी माताकी श्राज्ञाके पालन 
से मह फेर यह कदा,-“ मां! मेने क्षया तुम्हारे ल्लिये जन्म किया है १-- 
मैने जगत्‌के लिये जन्म लिया है !! ” 

धम्मं्तंस्कारके काममें श्रपने परिजनके साहाय्य लनेकी चेष्ठा करनेसे 
बहुत ही शुभ फल उत्पन्न होता है, संस्कारके काममें चैर रखना ज्ञरा धीरे धीरे 
होता है । दसस प्रत सीमाके श्रतिक्रम करनेकी भो सम्भावना कम 
रहती । 

किसी बुद्धिमती श्रर भक्तिमती हिन्दू रमणीके साथ पक सृष्टानीकी 
हमने जैसी वात चीत सुनी है, यहां उखको लिख हम इस प्रस्तावको समाप 
करते है । 

“ बहन ! तुम्हारी जैसी लियो को हिन्दू रहना ठीक नदीं । तुमने रोशनी 
पारद, फिर श्रन्धकारमं क्यो रहतीहो १५ # ऋ ऋ ॐ 

^ यह कैसी बातें बहन ! श्रन्धक्रार कहाँ है १ घरके सव द्वार श्रौर खिड- 
कियां खुली है; श्नन्धक्रार कैसा १ बाहर मी कुच उतनी रोशनी नदी, केवल 
श्रधिक धूप श्र धूलद्ठारहीहै।" 
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आचार-रक्षा। 
कोर द्रव्य हो, वह कितना स्वच्छुक्योन हो, उससे कु न कुद 
रोशनी ल्केगीही । यह जो हमारे देशमे श्रज्गरेजी विद्याकी ' सुविमल ज्योति 
फली ह, उससे मी सत्यका बहुत कुच अ्रपलाप हो देशके मनुष्यौका अपकार 
ही होरा है । देखो, अङ्गरेजीका प्रादुर्भाव दोनेसे हम लोगोकी जातीय आवार. 
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पद्धतिका विलोपसाधन हुश्राहै। स्वप्ने भीन समभना, कि उससे प्रबल 
हानि हो नहीं रही है। श्राचार-पद्धतिके लोपसे गृहकार्यकी शङ्खला नष्ट 
इरे है, स्वास्थ्यं व्याघात उत्पन्न हश्च है, लोगौका श्रायुष्कालघर गया है 
श्नौर ्रात्मगौरवकी चरुटि होनेसे जातिसाधारणमें नीचानुकरणकी भरदृत्ति 
बढ़ रही है । 

शङ्गरेजौके धमेके साथ उन लोगोकी भ्राचारपरणाली घनिष्टरूपसे संयुक्त 
इरे नही है। अभी इसी बातपर यथेष्ट लड़ा चल रही है, कि उनका धमे 
श्रच्छाहैयाहम लोगोौका। इसपर रनक विचार चल रेह, किं उनका 
द्वैतवाद्‌ अच्छा या हमारा श्रदवेतवाद ्रच्छा। इन विचारोपर हम लोग जिन 
जिन युरोपीय परिडितौकी सहायता पा रहे है, हम लोग उन्दीको माथे 
चदा नाच रहे है । किन्तु युरोपीय परिडतगण तो यह वता न सकंगे कि 
हम लोगौकी श्राचार-पद्धति केसी होना श्रावश्यकदहै । सुतरां स्वपत्त या 
विपक्ष किसीके लिये इस देशकी उपयुक्त श्राचार-शिक्ताकी सुविधादहदो नहीं 
रही है । 

धन्य यहूदी जाति ! उस जातिको दशा हम लोगोौकी श्रपेत्ता भी श्रप- 
र्ट होगरईै है। हम लोग तो श्रपने देशमे है, हम सव लोग श्रव भी दकट है, 
वे लोग श्रपने देशम भी नहीं श्रपनी जातिम भी नहीं। वे लोग पृथ्वीके 
सब देशोमे नाना जातिके लोगोमें पौले प्ड़है। तब भी उन लोर्गोने श्रपनौ 
आचार-प्रणालीको ठीक रखा दहै। इसी गुरसे यहदी लोग चाह जिस देशम 
रहे, वे लोग उस देशवासिथोकी श्रपेत्ता स्वस्थशरीर, दीर्घायु श्रौर धनशाली 
होते है । 

श्राचार-प्रणाल्ली सामान्य वस्तु नहीं । हम लोगोके रतविद्यगण 
श्राचार-पद्धतिकी श्रोर विलकल ही श्रवक्षा दिखा बहुतदी स्वद्पद शिताका काम 
कर रहे है। पक विशिष्ट रतविद्यके साथ किसी समय हमारी जैसी 
बातचीत हु थी, उसे हम लिखते ह :- 

हम । धर्मकी बड़ी बड़ी बातोपर ही हम लोग तकं करते है, किन्तु 
दम लोगोके धममके मीतर जो श्राचार-प्रणाली है, उसके गुणागुरपर कुद भी 
विचार नीं करते ; यह हम लोगोका पक भ्रम है। 

वह । श्राचार-प्रणाक्ञीपर श्रव क्या विचार होगा? वे तो याजक- 
सस्प्रदौयकी मनःकर्िपित बातें ह, उसमें कुद मी नहीं । 
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हम । हमपेसा नहीं मानते, करि श्राचार-प्रणाली याजक-सम्प्रद्‌पयकी 
मनघडन्त बाते हे । प्रतिक पूरी श्रालोचना द्वारा जो प्राकृतिक नियम ज्ञानि 
वर्गे बोधगम्य होते है, श्राचार-पद्धतिमे वेदी निबद्ध होते हँ । श्राचार-पद्धति 
सान्तात्‌ प्रतिक श्रादेश है । । 

वह । प्रृतिकरा श्रादेश क्याहै १? उसके जाननेके लिये किसी शास्त्र- 
पद्धतिके सीखनेका प्रयोजन जान नहीं पड़ता । कारण यह है कि ्ररूतिके श्रादेश 
वहत ही स्पष्टान्लयोमे प्रतिमे सवत्र देदीप्यमान हँ । अन्यान्य जीवोको-- 
से गौ, मेल, बिज्ञी, कुत्ते प्रभृतिको किसी भी श्राचार-पद्धतिके सीखनेका 
प्रयोजन दिखाई नही देता । 

हम । यह सही है, किन्तु इसलिये पश पक्लियौमं विष्वं सका प्रारूतिक 
नियम बहुत ही बलवान्‌ रूपसे काम कररहा है। कितने दही प्रकारके पशु 
पत्ती पृथ्वीम उत्पन्न हो एकवारगी ही विध्वस्त हो गये है । किन्तु मनुष्य जिस 
बहुत प्राचीनकालसे प्रादुभूत हप हे, तवसे ही वह श्रात्मरक्ता करते राते 
है। पश पनयादि परथ्वीके केवल देश विशेषमं श्रौर समय विशेषमं श्रवस्थिति 
कर सक्ते है, परन्तु मयुष्य सब स्थानम सब समय रहनेमे समं ह । 
श्सका कारण यह है, कि मनुष्य देशभेद श्रौर कालमेदसे श्रपने श्राचारको भिन्न 
करले सक्ते है । 

वह । तब कथा मनुष्यके लिये प्राकृतिक नियम ही यथेष्ठ नहीं है। 

हम । मुष्के लिये मनुष्य प्ररृतिके जो नियमे, बह यथेष्ट ह- 
किन्तु पशु पक्तियौकी प्ररृतिके नियम मनुष्यौके लिये यथेष्ट नहीं । 

वह । क्या खाने पीने श्रादि व्यापारमें मञुपष्यकी परति पशु-परति- 
से भिन्ने? 

हम । भिन्न नहीं तोक्या है? मनुष्यकी प्रृतिमे परिणामदर्शिता 
बहती बलवती है । मनुष्यकी प्रकृतिमें भावी सखुखकी श्छ वत्तमान सुखक्षी 
इच्छसे तेजखिनी है, मुष्यक्ी प्रकतिमे कार्य-कारण-खम्बन्धीय समभा बहुत 
दुरकी सीमाको अतिक्रम करके चलती है श्रौर मनुष्यमे वाक्शक्ति तथा उससे 
उत्पन्न भाषा शरीर लिपि-प्रणाली रहनेसे पक दुसरे मनुष्यसे वह श्रपनी 
अमिक्ञता प्रकर कर सकता है। श्सी कारणसे मनुष्य-प्रृति पश प्ररृतिसे 
भिन्न है। तुम भी जैसे प्रकृतिका श्चनुसरण करने कहते हो, मे भौ वही 
कहता ह । परन्तु मनुभ्यके ्िये कहनेके लिये दम करगे, कि मजुष्यकी प्रङृतिका 
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्रयुसरण करो । परक्चावान्‌ शासख्जकारगण भी शायद इसलिये, श्रथांत्‌ परिणाम- 
दशी मनुरष्योकी प्ररृतिका श्रनु सरण करनेके लिये ही श्राच्तार पद्धति बना गये 
ह । मयुष्य प्रूतिका समाद्र करनेसे ही परिणामदरता श्रौर अमिक्चताका 
समादर करना पड़ता है । जब जो श्रच्छा लगे, जिसमें प्रवृत्ति हो, उस समय 
वही करनेसखे काम नहीं चलता । इसलिये श्राचार-शाखकी खष्टि हु है । यहां 
हम एक दृष्टान्त देते हैँ । हमलोर्गोके दशको जलवायु पेली है, किं यषां कितने 
ही पेलेरोगहोतेहै जो युरोपमे नहीं होते । युशोपीय चिकित्सा-शाख्मे 
उन सब रोगौका नाम भी नहीं। हमारे यहां कर वतोका पेला विधान, 
जिसके ्ुष्ठानसे उन सव पीड़ाश्रौका दोष बढ़ने नदीं पाता । उन बतौको 
हमलोगोके शाख्कारोने ही टीक कियादै। क्या उन समौका पालन करना 
श्रावश्यकीय नदीं ? बत करनेसे ही उपवासादिका केश स्वीकार करना पड़ता 
हे । पेसे केशका स्वीकार करना पशु षङ्तिके विरुद्ध है । असलम श्रेयः श्रौर पेय 
दो्नौमें चिरन्तन मेद्‌ है । # श्राचार-पद्धति इसो मेदको जान कर विधिवाक्य 
द्वारा यह दिखाता कि कोन वस्तु प्रेयन होनेपर भीश्रेयःहै। # # # 

मतवादको लेकर भगा करनेसे बुद्धिकी तीदणता बढ़ सकती है + 
किन्तु देशकी प्ररृत्यनुयायी श्राचार रन्ता करनेसे®शरीर खद, मन सबल ओौर 
गृह पवित्र होता है। 

कैः ४. . 1 

“बहू साविच्रीका वत करना चाहती है; किन्तु उसकी गोदमे लड़क! है । 
सावित्ी बत करनेसे बहुत उपवास करने पडते ह, वह उरे सह न सकेगी ।» 
# # ५“ यह्‌ बात सही है-सावित्रीने जब वत किया था; तब उसका 
केवल विवाह इश्चा था;- लड़के हुए न थे-- बहू जन्मा्टमीका बत करे,--कभी 
कोर श्रापत्ति न्दी । तब भी वह साविजी बतके बदले प्रतिदिन प्रातःकाल 
स्नान श्राह्िक समाप्त कर पकाश्र चित्तसे स्वामीके मङ्गलकी चिन्ता करती 
हरं जल प्रण करे- मेरी मा सद्‌ा मेरे पिताका चरणाष्त धो पीती थीं, तुम 
तो जानती ही हो ! सावित्री बतके बदलते यद पक महा बतदहै५। # # # 


कैः ८५ अन्वच्छ्रेयोऽन्यदुभेव प्रेयस्ते उभे नानाय पुरुषं िनीतः । 
तयोःभ्रय अ!ददानस्य साघु भवति हीयतेऽथादयय उ्रेयो दृणीते ॥ 
कटोपनिषत्‌ । 
१७ 
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^“ तुम्हारा एकादशीका जन करना सुन उस दिन उमेशकी वहनको बड़ा 
श्राश्चय्यं इश्रा--उसन कटा, किं अङ्गरजी लिख पकर भी एकादशीका नत 
करतें हँ-श्रौर मेरा भाई के वधं पट्‌ सादव वन गया है-वह कुद नष्टीं मानता। 
# # # ^“पकाद्‌शीका वत किसी किखीके लिये बहुत अच्छा है। 
जिनके शरीरमे वात श्रौर कफका कोई लक्षण रहता है वह इस वतका विशेष 
उपकार समभ सकता” ॐ # # “श्यामाचरणकीमा 
विधवा है । उसकी इतनी उच्र हु, किन्तु वह सवके हाथका लुश्रा खाती है" । 
# ॐ # ^“ यह श्रच्छा नहीं। जो ठीक दीक शुद्धाचारसे रहना 
चाष्टते है, न्ह पेसे वेसेके हाथका खाना न चाहिये । सामान्य स्पशं दोष ही 
बहुत बड़ा दोष है । इससे पक मनुष्यके शरीरकी पीडा शरोर प्रकृतिका दोष 
दूखरेके शरीरम जा सकता है । पाकस्पशं दोष उसकी श्रपेक्ता मी गुरुतर दोष 
है-केसा ाश्चय्यं है ! श्रङ्गरेज लोग सामान्य स्पशं दोषक्नो खूब मानते ह, 
किन्तु पेरे-गेरेके हाथका खाते हँ वह लोग मेहतरका हाथका मी खतेहैं।, 


३६ प्रबन्ध । 
घरमे धम्भाधिकरण । 


पक एक परिवार णकपक राज्य ह । राजाको राजक्राय्यत्रं बाहरी शतु 
राज्यकी रक्ता शौर राज्यके भीतर शान्ति संस्थापन की चेष्ठा करनी पडती है । 
किन्तु परिवारके कत्तांको बाहगी शरसे मारपीट करना नहीं पड़ता । चोर, 
डाकू साहसिक, फरेबी श्रादिके दौरात्म्यसे समाज-शाखन श्रौर उसका 
भ्रतिभू स्वरूप राज्ञ-शासन परिवार रूप राज्यक्री र्ता करता दै। किन्तु 
परिवारके भीतर शान्तिकी रक्ता गृह स्वामीका कर्तव्य दहै। उसमें सामा- 
जिक शासन या राजशासनका कोर वश नहीं । लड़को लडकोका भगडा, 
लड़की लड़कीका भगडा, लड़के श्रौर वबुटौका भगड़ा, सास बहका 
कगड़ा, इन सव व्यापारोसे घरकी भीतरी शान्तिम सदा व्याघात पहुंचता है । 
अतपव इसके लिये यत्नवान्‌ श्रर सतक दोना चाद्ये, कि जिसमें वह सब 
कष्टका भ्यापार होनेही न पवि श्रौरदोभी, तो अधिक नहीं, वह मी शीघ्र 
निवृत्त दो जाय श्रौर समधिक परिमारसे उसका श्रशुभ फल होने न पावे। 

जो पारिवारिक शान्ति रल्लाका मूल है, वही सामाजिक शान्ति रत्ताका 
भौ मुल है--भथाोत्‌ छत्रिम अ्रपक्तपातिता । जिस परिवारके कत्ता विना पक्त 
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पातके गडा रोक सकते हं, दोषीको तिरस्कारित श्रौर निदो षीको प्रसन्न करे 
“ सकते है, वह परिजनगणको शान्ति सखुखसे रख केवल श्रापदही सुखी नही, 
बिके परिवारमें धम्मंबीज वो श्रपने जीवनको सफल कर सकते है । दया, दाल्ति- 
तय, सौजन्य विनय. का्य॑त्परता श्रादि यावतीय सदुगुणौके मूलम 
न्यायानुगामिताका रहना श्रावश्यकीय है। परिषारमे उख न्यायाञुगा- 
मिताका श्रमाव होनेसे समाजमें भी उसका अ्रमाव दोगा श्रौर सत्यनिष्ठा तथा 
भद्धाके घरनेसे समाज्ञ भी हीनबल हो पड़ेगा । । 

हमारे इस दुःस्थ श्रधःपतित देशमे क्षमा, दान शीलता श्रादि कोमल 
सद्गुणौका जितना गौरव है उतना श्रधिक् न्यायपरता, सत्याचार, वाङ्‌. 
निष्ठा, द्‌ प्रतिश्ता, श्रध्यवसाय श्रादि कठोर सदुगुणौका गौरव नदीं । किन्तु 
जैसे खी पुरुषौके मिलनेसे ही संसारकी उत्पत्ति श्रौर सुख होतादै, वैसे ही 
कोमल श्चोर कठोर दोनों प्रकारके गुणौके भिलनेसे ही सत्काय्य॑क्री उत्पत्ति 
श्रोर धम्मं होता है, कोमल गुण कठोर शुणौके ्रभावसे ठीक राह पर रह 
नदीं सकते ¦ इसलिये श्रनेक स्थलोमं दी हम लोगोक्री दया केवल वातोमे, 
षमा श्रशक्तिमें शरोर दानशीलता केवल मात्र मनही मन रह जाती है-यह 
सव क्रमशः वन्ध्या हो पड़ीहै) 

किन्तु हम लोगौकी पारिवारिक व्यवस्था जिस प्रकारकी है, उससे 
कठिन श्रर कोमल दोनो ही प्रकारके सदुगुणौका यथायथ साधन हो 
सकता है । केवल मान्न पारिवारिक कार्य्यकी रोर कु मन लगाना पड़ता है । 
जसे वृढ लोग,-- “दर हो, हमसे नहीं होता" पेल कह कर श्रौदासीन्य दिखाते 
हप श्रालस्यक। सुख भोगते है, वैसा करनेसे काम न चलेगा । श्रौर जैसे नये 
लोग सामाजिक विषयोकरा दोष बता श्रपने समाजको गाली दे नििन्त हो जाया 
करते है, वैसा करनेसे भी काम न चकल्ेगा। पारिवारिक सव कार्मोमिंही 
विशेष रूपसरे मन लगाना पड़ेगा । परिवार कोई एेला श्रलौकिक यन्तर नहीं है 
जो विना यल्के श्राप दी लगातार चलेगा, श्रौर श्रापदही श्राप सुख, शान्ति, 
धम्मं प्रसव करता रहेगा । 

लड़के लड़केमं भगड़ा--यह क्या इतना सामान्य व्यापारहै, कि तुम 
उस भगड़के निदान पर विचार न करोगे, उसके क्रमको न देखोगे श्रौर उसके 
चरम कलको न समरभोगे ? लड़को भगड़के निदान प्रधानतः तीन दहै, 
(१) उन सबकी श्रसीम स्वार्थपरता, (२) मारनं श्रौर काटने तथा श्रंकड़नेमें 
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उन सबकी स्नायु श्ौर पेशीके सश्चालनसे होने वाल्ञे खुखका अनुभव, 
(३) उन सबका श्रपने अपने माता पितादि बड़ लोगोके परस्पर आन्तरिक विद्धेषके 
भावका श्रनुकरण । इन तीनोमं पददिलेके दो कारणौसे जो सब विषाद्‌, 
मारपीट, लडाई भगड़ा उत्पन्न होता है, वह सब लडकाके कु बड़ 
होने पर, उनम ङ्ध मी ज्ञान श्रते दी प्रायः श्रापहीश्राप दर हो जतेहै। 
बचपनसे उसके निवारणकी प्रकृत चेष्टा करनेसे लड़कौका स्वभाव विशेष 
रूपसे अच्छा हो जातादहै; किन्तुचेष्टा न करनेक्ेमी बहती दूषित नीं 
होता । किन्तु तृतीय कारणस जिन खव विवादौकी उत्पत्ति होती है, उसे 
मूलस ही दमन करना चाद्ये । वह सब विवाद प्रायः दी भाई भामे नही 
होता। छोटे चाचा, बड़े चाचा, मामा भाई, मौसिया माई श्रादि जाति- 
भाद्योकी भारं बहनां दी हुश्च करता है । जव पेते विवादको बार बार 
होते देखो, श्रवा विभिन्न भड्योका विभिन्न दल बनते देखो, तब निश्चय 
समभ लो, कि परिवारके भीतर श्रप्रकर रपस विद्धेष वुद्धि उत्पन्न हो गई ह । 
सपौरियाका भाव वच्चौका सखाभाविक भाव है; किन्तु पेलानदहो सदोदाथ्यं 
भावके प्रवल होने पर समभ लेना चाहिय, कि कु जाति-विवाद्का सूजपात 
हो रहा है । तब मुहत्तं मात्र भी उदासीन न रदो । लडकौनं भगड़ा होते ही, 
इसका श्रु सन्धान करना चाहिये, कि पेखा क्यो श्चा । विलङ्कुल ही पक्त- 
पातशून्य विचारसं जो लडका दोषी ठरे, उसे श्रवश्य दरड देना चाद्ये । 
उश्रके हिसावसे दरडमे कमी वेशी होगी, किस्ीको सामान्य श्ननाद्र मिलेगा, 
कोरे धमकाया जायगा, को मार खायगा, दरड इस प्रकार होगा, जिससे धरके 
लड़के, नौकर, नौकरानी सभी दोषीकी निन्दा कर दर्डको उचित कर । 
जिस घरमे माहे मामं ही अधिक अगा हो, विशेषतः यदि बड़ा 
छोटेको पीड़ित करे, तो इससे श्र॑तभूत परतपातिताका दोष सूचित होता है। 
लड़कोके बाप या मा श्रथवा भौर कोर किसी लड़केको कम श्र किसी 
लडकेको अधिक प्यार करते ह उससे ेला दी सममा जाता हे । उस विवादको 
भी पिले दी की तरह शीघ्र दूर करना चाये श्रौर द्र्ड भी पष्टिले ही ज्ञेखा 
होना चाये । अधिक स्थलोमे इन बातोके प्रकट न होने देनेमे ही मलार है, 
कि मा वाप लड़कोका पक्षपात करते है । 

वयस्था चलियोका भगङा यदि धरके फरत्ताके कानौ तक न पहुंचे, 
तभी श्रच्छा । कारश, सब वार्तोके कर्तांके कानमे चढनेसे सियौकी लजा- 
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शीलता कमो जातीदहै। किन्तु यदि गृिणी बुद्धिमती, स्नशीला श्रौर 
पक्षपातशूल्या हौ तभी कन्तके न सुननेसे काम चलता है, नहीं तो उन्दँ अवश्य 
ही नना पड़ता है श्र ठीक विचार कर निन्दा, भत्संना, दुःख प्रकाश श्रौर 
क्रोध प्रकाश कर दणड देना पड़ता है । 

जिस घरमे बद ओर लड़कोका भगड़ा होतादै श्रथांत्‌ युवक-युवती 
वृद्ध-च्रद्धाके साथ भगड़मं प्रदत्त होते श्रौर उनकी बातौका रूखरा उत्तर 
प्रदान करते है वह धर बहुत धृशित ह ¦ उस घरमे धम्मेके मूल बीज मक्तिका 
बिलकुल दी श्रभाव रदता है । किन्तु यदि दुरभाम्यवश पेखा घर तुम्हारे हाथ 
हो, तो क्या करोगे ? पूरे पक्तपात-शुन्य वन विचार पूवक युवक-युवति्यो- 
का दोष होनेसे, उन्दे जहोंतक खम्मव हो कठिन दर्ड दो । बृद्ध-्रद्धाक। 
दोष होनेसे उनकी निन्दा करो । बद्ध बद्धा की नाराजीकाभय न करो, 
श्रासरपास्लके अन्यान्य लोगो की निन्दा का भी मयन करो किन्तु तुमनेजो 
उचित विधान कियाहे, उते भी किंखीके समभानेमे पवृत्त न हो-बडोपर 
दण्ड का प्रयोग करने की वजह स्ंङ्ुचित भावस रहो श्रर उल्ल विषयमे थोडी 
बातें करो । किन्तु श्र पक बात है। यदि बृद्ध-बृद्धा उ्र श्रधिक होनेसे 
श्रथवा पीड़ावश वास्तवमें क्ञीणबुद्धि हौ, तो जिन युवक-युवतिर्योने उन्हे 
रूखा उत्तर दिया है, वही सञ्च दोषके मागी है । एेसे स्थलमे उनका यी दरड 
विधान उचित हे । 

वयस श्रौर सम्पकके गोरवक्ी रक्ता करना हमारा जातीय उक्छृष्ट धम्मं 
हे । परिवारमें इस धम्म॑का पूरी तरद पालन दोना चाहिये । इस मर्य्थांदएकी 
र्ता करते हप भी धरम विवादकी मीमांसा करनेके लिये पक्षपात शल्य 
विवार हो सकता है । बरिके उस मय्यांदाकी रक्ता करनेसेही असलम पक्ष- 
पात श्रूल्य विचार होता है । 

जो विधवा साख श्रपनी पुञ्वधूले भगडा करती है, उसका रोकनाही 
सबसे कठिन काम है। याँ हम एक उदाहरण देते ह “मा! श्राज्ञ 
इतना चिट्ला चिर्लाकर क्यौ बोल रही थी ? बाहरी घर तक श्रावाज्ञ श्चा रही 
थी। # # # शश्ौकसे चिर्लाती थी! बह्ने श्रव खूब 
मु पर जवाब करना सीखा है, वह कोर बात हो सुनना नहीं चाहती 1 # # 

# “कौनसी बात उसनेनहींसुनी। # # # "तुभे 

न सव बातों क्या मतलब ? # # # "मतलब कधा 
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नदींहे मा) देखो न , घरमे इतना भगड़ा दोना अच्छा है ? लोग निन्दा करेंगे। 
श्रोर देखो, भागडेसे कितनी ही खराचियाँ है, लड़के खराब होते, खाना- 
पीना खराव होता, संसारम मनको सुख नर्ही-मिलता शरोर पेसे घरको 


लदमी दोड देती हे # # # पेला रह, तू ्रपने 
धर की लदमी लंकर रह, जिधर मेरी दोनो श्रँखें ले जार्येगी उधरष्ी मे चली 
ज्ञाङगी-दहा विधाता ! मेरे भाग्यमं यदी था! % , . 


“मा ! में श्रव जाता हं । भोजनक्षे समय मुभे बुला लेना; किन्तु देखो, बाहरसं 
शोर न सुनादैदे 


५. नै 3 रः ४. 1. 

"माके भोजन कग्नेको बुलाने परमे श्राया-श्रव कटो, उस्र समय 
क्याहृश्चाथा? ॐ # # ^ श्रव उन बातौसे क्या मत. 
लव, हुश्रा ही क्या? तुम खाश्रो।» > ॐ ॐ "' यदी कहोन। 


तुमने चिस्ला चट्ल्ा कर बाजार लगा दियाथा। जो लोग मुभसे मुलाकात 
करने श्रये थे, वे समी भगड़ा सुन घरकी निन्दा कर गये । उन लोगोने का 
कि तुम्हारी मावह कोदेख नहीं खकती।? 
५“ एसा क्यौ कहे } क्या उन लोगोौके घर भगड़ा नदीं होता है? # # 
"दोतादो, तो ष्टो । किन्तु मेरे घर होना न चाहिये 
%# # # “श्रच्छात्‌ खांन्ञे, श्रव उन बातो से मतलब नदीं।" 
ऋ ५. £ ऋ {+ 1. 

“क्य! धराज सवेरे मा तुम पर नाराज हरं थीं? मे यह नहीं पृद्धता, कि 
बह क्या कह रही थी. किन्तु तुमने उनकी बातोका कोर जबाब तो नीं 
दिया? “ नहीं? # ऋ नैः 
"मेरी लच्मी होः" अ ॐ # “क्यौ मा | आज तुम्हारी 
बहर इतना रो क्यो रही है । मैने घरमे जाकर देखा, कि वह बहुत रो रही है । 
कया दुघा? # # तुम जानती दहो, मतो उससे कभी बह सब वातं 
पृद्छताददी नहीं, चह भी श्चपनेस कु नदीं कहती । * »# + तुम्हीं 
बताश्रो, कि तुम्हारी बह क्यो रोतीदहै? # # न बोलोगी ? 
श्रच्छा में ( बहन ) उमाजते पृद्धता हं । एसे का्मोमिं खुप रहना श्रच्छा नदीं ।- 
बमा! क्याहश्राथा। तुम्हारी भामी इतना रोती क्यो दै? उमाने कषा, 
"माने आज भाभी को ब्रहुत कटर गाली दी है । वह उन्हं भारई्खानी कहती 
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थीं, # # # भमा] मेरी एक वात सुनो। यहखदीदै,कि 
तुम मनसे गाली नदीं देनी, कारण, तुम मेरे सालो को बहुत चाहती हो, किन्तु 
यह बात सुननेमे बड़ी कड है । तुम्हीं विचार कर देखो, यदि तुम्हारी लड़की- 
की सास उसे भाैखानीकी गाली दे, तो तुम्हारा मन क्या कदेगा? यह काम 
श्रच्छा नहीं। पेखा करनेसे बड़ीही निन्दा दोती है। श्रकारण किसके मनमें बहत 
दुःख देना, लड़के, लडकी, पड़ोसी, बह, सबक्े्टी लिये महापाप है" । # # # 

जिस घरमे सास-बहमे पेसादी न्याय रक्तित हृश्रा था दौ वषम वद 
धर निव्विवाद्‌ शान्तिमिय-निकेतन बन गया। प्रतिवेशीगण कहने लगे, कि 
कोरे सास बह को इस प्रकार श्रपने पेटकी लडकीकी भांति प्यार नहीं कर 
सकती । । 

हम श्रौर एक घरकी बात कहते ह । इस घरमे भी विधवामा न्रौ 
लडका कर्ता था लड़केने लिखना पटना सीखा था। माताकी भक्ति भी 
जानता था । उसने मा की श्चाज्ञासे चलना ही परम धम्मे माना था । माने कहा - 
“बेटा ! मेरी हडधि भून गर है । त॒म पेसे सोनेके चांदकी तरह श्रौर तुम्हारे 
भाग्यमे यह उल्लू बह मिली । मैने भी तुम्हारे संसारम खुखी होनेकी जो श्राशा 
की थी, वह सब निष्फल हु । ब्रेटा ! तुम श्रौर एक विवाह करो ।- मे घरमे 
बह ला खुखी होऊं ।" लड़का चुप रह गया; उसने यह नदीं कहा, कि यदह 
विवाह मेरे पिताने क्रिया है । पलीका व्याग करना पिता श्रपमान करना है। 
उसने यह भी खयाल न किया, कि स््नीने क्या दोष किया है। केवल 
वह उसकी मा को पसन्द नहीं श्राती तो क्या इसलिये वह निरपरा- 
धिनी इवके मर जांय । उसने यह भी विचार नदीं किया, कि उसकी पल्ली उस 
समय श्नन्तःखत्ता है, कां उल्ले प्रसन्न रखना चाहिये कहां उसके हृदयमें शल्य 
विधनेकी श्चाज्ञा मिली । करे महीनेमे मात्‌-मक्त पुत्नने दूसरा विवाह कर ससलत्ता 
प्ली भार्याको परित्याग किया । किन्तु तवसे माकी स्पद्धां भौर मी बढ़ 
गयी । लडका उनकी बातसे सब काम कर सकता है यह विचार वह नाना 
पकारकी फरमाशृशें करने लगीं । वह खयं भी विलङ्ल निरङ्कुश दो गर । 
पांच वषमे माता पुत्रने एक दूसरेका मह देखना छोड़ दिया, दोनोने अन्न मकान 
परथक कर लिया । बहत सिं चने से सब दुख गया । दुसरी पली कां गई, उसका 
कु ठिकाना नहीं रदा । पदिद गृहलदमी श्रर धरकी मालकिन होकर रही । 

 निष्कषं यह है कि मातृ-मक्ति कहो या जो को, न्यायके साथ रहनेखे 
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ही सबकी रक्ता होती है । बही धम्मं है. वही सबको धारण करता है ; श्रतपव, 
परिवारमें न्यायपरताक्रा पक सबसे ऊंचा शासन स्थापित कर रकलो । 


३७ प्रबन्ध । 
गृहकार्योकी व्यवस्था । 


हम लोगोके समामे पेखा कितना ही परिवत्तंन होता जातादहै, जो 
पारिवारिक ग्यवस्थामे भी श्रन्तःप्रविष्ट हो कितनी चिश्शङ्कलता उत्पन्न कर 
रदा है। सदूविचारकत्तां गरहस्थौका काम है, कि वह जहां तकर हो सके, उस 
दोषका प्रतिविधान करते चलें । सिस सामाजिक परिवर्तनकी ओर लदयकर 
हम यह बात कह रहे है, थोडेमं उस शब्दको कहनेसे बावुश्राना या चिकना- 
पन कहा जा सकता है । हमारे देशमें एक प्रकारका चिकनापन या बावुभ्राना 
बढ़ रहा है श्रौर बढ़कर सव्वंनाशकी तय्यारी कर रहा है । पदिलेकी श्रपेत्ता 
देशका धन धरता जाता है । पटले जो लोग भूलन श्रौर दुर्गापूजा 
करते, उनमें कितने दस समय निरत्न हो पड़े हं । हर वषं ेसे लो्गोक्ी संख्या 
घटती जाती दहै, जो प्रतिदिन दोनौ समय पेट भर खा सके । पहिले जो व्यव- 
स(य वाणिज्य देशी मयुष्योके हाथमे था, वद धीरे धीरे विदे शिर्योके हाथ होता 
जाता है। पिले जो हज्ञार दस हज्ञार या लाख रुपये प्रतिवषं जमा कर सकते थे 
वे लोग इस समय जमाकी ओर देल नहीं रहे ह; बर्कि ऋणमे फस गये हे । 
ज्ञो देशफे भले श्रादमी पहिले पूरी पिरे खाते, वह लोग इस समयरोरी खा 
रहे है । किन्तु देशकी दैन्य दशाके ये सव लक्षण दिखाई देने पर भी देशक 
लोगोौमे पक प्रकारका वावुश्राना प्रचलित होता जाताहै, 

पेखा होनेके दो कारण है । पक श्रङ्गरेजौकी अनुरति । दवितीय शअङ्गरेजोके 
परवत्तित साम्यवाद्का अधिक विस्तार । कोटं भ्रव्‌ डिरेकूरने कहा- 
५“ हमारे भवीजौका दल भारतवषर॑मे राज्य-शासन करेगा; अतपव उन लोगोको 
पेखे दौलतमन्व्‌ रीर खुख पोशाकी हो चलना चादिये, जिसमें बावुश्राना भक्त 
भारतवासियौको श्रांलौमे उनके गौरवमे त्रुटि न हो ।” यद कह उन लोगोने 
सिविज्ियन दलक्ी इतनी तनखाह बद्ईै, कि पथिवीके किसी देशमें कमी पेसे 
राजकम्मंचारियोकी इतनी तनलाह नहीं बही थो । भव दिन पर दिन अधिक 
दरिद्र मारतवर्षीयगण॒ सिविल्ियन लोर्गोके बावुञ्चाने पर हाथ भी बढ़ा नहीं 


गडकार्योकी व्यवस्था| १२७ 


सकते । इल समय जितनी बड़ी वी गाडियां, तेज घोड़े है, षह समो सिवि- 
लियनगणके; उनका श्रपना होनेपर तो उनकाहैही, देशी राजे रजवाड़ौका 
होनेपर भी उनका हीह । श्रङ्गरेजोकी इस नवावीको देख देशके लोग 
उनके अनुकरणकी चेष्टा कर रहे । जोदोया दश मनुष्य कर सके, उम 
लोगौने घर, गाड़ी, घोडे, साज, लेवास, पोशाक सभी श्रङ्गरेजी टज्गसे कर 
किया है । मध्यवित्त पेसे-वेसे लोग किसी प्रकार धर. श्राफिख, गाडी, 
घडी, पतलून, कोर, केप श्रोर चुमरके लिये चेष्ठा कर रहे है। कोरे 
लोग भी ठीक इङो दुम पकड़े चते जारे । चेटको श्रन्नदोयानदहो, 
पक किनारदार धोती श्रौर पोशाक बनवा रहे है । पेरभर चन। फरईका जलपान 
न कर एक पैसेकी जलेी या एक पैसेका बर्फ जीभ पर रख बानुश्चाना कर 
रहे है । पेसा दोना किस किसी अर्थंशाखीके मतसे बहुत श्रच्छा है। किन्तु 
असलमें उससे कुद भी उपक्रार नहीं । # तब भी देशम धनागम दोनेसे यदह 
कुक सहा जा सकता है, इससे मनुष्य मर नही सक्त।। किन्तु दरिद्रके लिये 
यह बाबुश्राना बहुत ही सांघातिक है । शसीरका खून बढृनेके साथ वावुश्राना 
बढृनेसे स्वास्थ्य सममा जाता है, किन्तु खूनकी कमीके साथ जो बावुश्राना 
उत्पन्न होता, वह मारात्मक क्षयरोग है। हमारे समाजमे इस रोगका सश्र 
होनेसे पारिवारिक प्रणालीमे मी बडुत कुच दोष प्रवि रो सक्ता है । हमलोग 
शरङ्गरेज मात्रको ही खुश पोशाक श्रौर वावू हदो धरूमते देखते हँ । गन्तु यह 
नहीं जानते, किं यह लोग श्रपने देशम किस प्रकार रदतेदहें। सुतरां जिस 
श्रनुकरण शक्तिसे हमलोग कम लिया करते हें, पारिवारिक व्यवस्थाके सम्बन्धमे 
हमारी वह शक्ति पूरी तरह काम कर नहीं सकती । हमलोगोमे कोड भी श्रपनी 
श्ंजोसे देख, नहीं रहे है, कि श्रङ्गरेज लोग किख प्रकार श्रपने घरका काम 
चलाते हे । हमलोग नदीं देखते, कि वह लोग खी-पुरुष नित्य नैमित्तिक खचंका 
हिसाब रखते ह--उनके घरकी बीबी भालु देती--रसोदै करती--वत्तेन 
मलती--कपड़ा धोती- खरी करती--सूरैका काम तो करती ही शौर 
भ्ामोमं स्री-पुरुष सखेतमं काम करते, गौखाना साफ करते, हम लोग 
कु भी देख नही सक्ते । दमलोगोमे कितने मनुष्य जानते है, कि राज- 
राजेश्वरी विक्टोरिया स्वयं रन्धनागारमे जा नित्य कौन कौनसा व्यञ्जन बनें 
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स्वयं उसकी व्यवस्था कर देती थीं श्रौर रन्धनकाय्यंमे कितनी निगाह 
रखती थीं १ कितने मनुष्य ज्ञाने है, कि उनकी कन्या एलिस्‌ एक वड़े कुलीनके 
धरः विवाहिता हो श्र्थक्षी कमीसे तीन-चार लड़कोकी मा होकर भी केवल 
पक बुद्धा दासीक श्रतिरिक्त श्रौर परिचारिकाये रख न सकीं १ एक दुग्धवती 
गो रखनेसे दी उनके वञ्चको बहुत दूध भिलता, उनके भाग्यमे वहभीन 
हुश्रा । राजकुमारी एलिस्‌ श्रपने हाथसे ही घरका सब काम चलाती थीं। 
किन्तु केवल पेसा दी नीं, कि वह दुःखिनी होनेकी वजहसे ही यह सव काम 
करती थीं । युरोपके सव देशोके गृहस्थ या बड़े भ्रादमी--सब धरकी खियां 
ही पने श्रपने हाथ श्रौर श्रपने श्रपने शारीरिक बलसरे धघरका काम किया 
करती है । इनम दास-दासियौकी संख्या उतनी श्र यिक् नहीं श्रौर श्रव भी घरमे 
मादु आदि देनेका काम इञजनसे नदीं होता । 

श्ह्गरेजो की देखा देखी बाहरी श्राडम्बर शरोर बावुश्चानेके प्रति लालसा 
होने, श्ह्गरेजौके स्वदेश का व्यवदार न जानने, श्रङ्गरेजौके घरकी भीतरी व्यवस्था 
न जानने श्नौर श्रङ्रेजौके मौखिक साभ्यवादसे उन्मत्त होनेके कारण हमलोगोकी 
अन्यान्य जो क्षति हो रदी है, उनका तो कोई ठिकाना नहीं इक्लके सिवाय धरके 
भोतर भी वड़ा ही विप्लव संघटित हो रहा है । लड़के श्रङ्गरेजी सीख साहब बने 
है । लड़कियां बिना श्रङ्गरेजी सीखे ही बीबियां वनने लगीं । जिस घरमे मही. 
नेमे एक सौ रुपया श्राता, उस घरकी ल्ियां रसो नहीं बनाती, घरमे भाड्‌ 
नहीं लगाती, बिद्धौना न सखुखाती, न उठाती श्रोर न वि्लातीं, मसाला नहीं 
पीसती, केवल शाक कूटती, बाकी सब काम नोकरानी करती ह। वह 
सब किताबें पदृती, कापर बुनतो श्रौर ताश खेलतीदहै। इसका फल 
क्याह्ोताहै? धर श्रौर घरकी वस्तु मलिन र्ती ह । भोजन खराब बनता 
शौर शरीर मद्री हो जाताहै। जो सब सन्तान उत्पन्न होतीं, बह त्द्राकार, 
स्वरपबल, रुग्णदेद होती है, बालक सदा पीड़ित रहते, स्वल्पायुः होते श्रथवा 
अकाल ही मर जाते है। 

देशमे कितने ही भ्रकारके संस्कारका ्राग्दोलन चल रहा है । विशेषतः 
सख्रीशि्षा का उर्लेख तो सदा ही होता रहता है । किन्तु अयथा ्रुकरण 
जात इन सब विपदो से उन्तीणं हानेके लिये खियोकी जो बहुत बड़ी शक्ता थी, 
उसकी रल्ाकी कोद बात सुनाई नीं देती। यह भी कहाजा नहीं सकता, 
कि एसी बाते कब सुना देगीं। हां जो लोग शृङ्गलेरड हो श्राये है, उनमें 
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यदि कोई अ्ङ्गरेज परिवार की भीतरी श्रवस्था को समः सके है श्चौर इस देश 
मे उसका विवरण प्रचलित कर सक्ते है, तो उनके इस कामसे इस देशका 
बहत उपकार हो सकता है । जब तक्र पेखा नदीं होता श्रौर श््गरेजोके यथा 
यथ शयुकरणका पथ प्रकट नदीं होता, अन्ततः तबतक स्थिर रह गृ्टकाय्यमें 
पूवं प्रचलित देशी व्यवस्था्चौ की र्ता कण्ना ही ठीक है । श्राजकलके समय 
उख ष्यवस्थाकी रक्ता श्रौर प्रत्यानयनके लिये जो सब सदुपाय क्िजा 
सकते है उसका ही करई एक उल्लेख याँ किया जाता है । 

(१) धरके स्वामी यदि बृद्धन दहदौ, तो प्रतिदिन श्रपने दाथ कु 
काम करे । 

(२) धरम बदृई श्रौर राजमिखीके दो-चार श्रोजार रै । घरक 
सामान श्रौर घरकरीद्धोरी मोरी मरम्मत, घरक प्रौढ़ लोग श्रपने दाथ 
करना सीखें । 

(३) घरक कामका परिमष्ण समभ उनम स्ितने ही कामका भार 
स्त्रियौ पर रख देना चाहिये । श्रथांत्‌ यदि घरकी स्त्रियौकी संख्या कम श्रौर 
खानेवाल्ते लोगोकी संख्या श्रधिक हो, तो वेतनभ्राही रसोरदारको कामका 
भार देनेका प्रयोजन है सही, किन्तु तव भी घरका बहुत कुच काम ल्ियौपर 
ही रहे। लियं घरी सफ, मसाला पीसने, बासन मांजने श्रादि सब 
कायोमे ही कु न कदु दखलद्‌। नौकर, नोकरानि्थोकी संख्या न वदाय | 
चियोँ जो करन सकं, केवल उसके ही किये नौकर रखना चाहिये । 

(४) हरेक नौकरके लिये काम बाँध दिया जाय; यदि उस्र निर्दिष्ट 
काम की शपेक्ता किंसीको कुद अधिक्रया विशेष फरमादश करनाहो,तो 
धरकी मालक्रिनके अतिरिक्त दुसरा श्रोर कोद न करे । 

(५ ) घरकी श्न्यान्य खियोको काम वांरना घरकी मालक्िनिका काम 
है। बह उनके शरीरकी श्रवस्था श्रौर उसका विचारकर कामका भार दे श्चौर 
जातक हो पक ही काम नित्य पकी खमीकोनदे। 

(६) धरकी मालकिनके लिये समी काम श्रपना दै, उन्दौने गोशालेमं 
ज्ञाकर देखा, कि गो गोबरके ऊपर खड़ी है । उसी समय उन्दौने उसे अपने 
हाथ साफ कर दिया । उन्हौने टाककुरके घरमे जाकर देखा, कि सफंद्‌ चन्दन 
उतारा गया है; किन्तु लाल्ल चन्दन उतारा नहीं गया। उसी समय बह 
अपने हाथ लाल चन्दन रगड़ डालें । उन्न दलदी पीसी जनक्र समय 
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जाकर देखा, कि हल्दी कुद थोरी है । उसी समय वहाँ बैट वह उसे बारीक 
बना डाले । तरकार काटनेकी जगह जा उन्होने देखा, कि श्रालुके बड़े बड़े 
डुकडे हप है, बह रस्सेके योग्य है; लटपरी तरकारीके योग्य नहीं । उसी 
समय वह उसे श्रपने हाथ काटकर दिखादें । रसोई घरमे जाकर देखे, कि 
दो.तीन व्यञ्जन चदे है--पक चूरुहा खाली है, उसपर कु नष्ठी चढ़ा, उसपर 
वह श्रपने हाथ चद्ादँ । वह सव घरोमे धमे, जो धरसाफन हो, जिसका 
बिद्धौना श्रौर तकिया इधर-उधर हो । उसी समय नौकरको बुला उसे यथो- 
चित श्राज्ञा देना चाहिये । मालिक मालकिनके साथ मिल सव कामौका समय 
ठीक कर द । उसीमें कापट बुनना, हारमोनियम बजाना, किताबें पटना श्नौर 
छोटे छोटे लडकोके पट्ानेका समय भी टीक कर दे। 

( ७ ) श्रन्तरभवनक्रा भोजन घरकी खियां दी परोसें । खयं गरह-सामिनी 
या स्थल विशेषे श्रौर कोई खरी वातो वातौमे यह कह दे, किं भोजनक्नी साम- 
ग्रीमे किसने क्या क्या वनायादहं। 

(८) ग्रहस्वाभिनी देखे की खाना पीना समाप्त होते ही घर साफ किया 
जाय । जिसमे थालीका जुटा कडश्ना श्र उधर न चितरावे। जिसे जुटा 
दिया जाता दो, वह उसी समय जटा उटा ले जाय। 

श्रन्तमं हमं शरोर एक वात कहना है । हमने जिस प्रकार घरकी व्यवस्था 
बताई है, वैसा करनेसे किसी दूरदर्शी शास नकरत्तांकी तरह कुछ कठोर भाव 
धारण कर चलना पड़ता है। तुम्हारा श्र्थांगम इतना है, कि तुम बिना ङ्गेश 
दो चार श्रधिक नौकर, नौकरानी श्रौर दो एक श्रतिरिक्त रसोरदार या रसो 
दारिन रख सक्ते हो । कदाचित्‌ तुम्हारे घर घोड़ा, गाड़ी है, उसके लिये 
स्स, कोचवान, घसियारा श्रादि वेतन भोगी नियुक्त है । इन सबके रहते 
भी घरकी सिर्योसे शारीरिक परिध्म करानेसे वह सब श्रसन्तुष्ट दो सकती 
है। उनके श्रसन्तोषके दूर करनेका यह उपाय है, कि उन्हे शारीरिक परिम 
की प्रयोजनीयता समभा दी जाय, या नित्य तुम स्वयं कुल कु परिथमका 
काम कर कु दृष्टान्त दिखा दो, कुक नौकरौके घरादेनेसे जो रुपये वच, बह 
धम्मंकाय्यंमे लगाये जा सक्ते है । कुच बचे हुए उन्हीं रुपयौसे खियौके लिये 
जेवर बनवा उन्हं पुरस्कारः दे सन्तुष्ट किया जा सकता है। सब धरम पेला 
उपाय हो नही सक्ता । जिस घरकी स्त्रियोका जैसा शील श्रोर जितनी शिक्ता 
शे, इस धरम दसमेकरा कोर उपाय अधिक, कोरे श्नरप कार्यकारी होगा रौर 
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कोरे श्रकिञ्चित्कर दोगा। दस्मं सन्देह नही, कि श्रन्तिम उपाय सबसे 
निरृष्ट है । किन्तु उसमे एक गुण है। वह बहुत दी शीघ्र प्रतिवेशिनियोके 
मनम बैठ जायेगा श्रौर पेखा होनेसे उन लोगोके घर भी तुम्हारे हय घर में जैसी 
उ्यवस्था होने लगेगी । 
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बहुत दिनकी बात याद श्रा; हमारे समाध्यायी किसी मयुष्यने हमसे 
कहा था,- “सुनो ! यदि सचमुच ही श्रच्छी तरह श्रज्गरेजी सीखना चाहते हो, 
तो मैने ज्ेसाक्रियादहै, वैसा करो । श्ङ्गरजीमें पटो, श्रङ्गरेजीमें लिखो, श्ङ्गरेजीमें 
वाते कसो, श्रज्गरेजीमें चिन्ता करो श्रौर श्रङ्गरेजीमे स्वप्न देखना भी सीखो ।* 
जिसने यद बात कदी, वह पटृनेमे हम लोगोकी श्रेणीं सव्रसे उक्ष छात्र था। 
हम श्रङ्गरेजी पडते श्रौर श्र्गरेजीमे दी पत्र लिखते थे सदी, किन्तु श्रङ्गरेजके 
श्रतिसिकि श्रोर किसोसे श्रङ्गरेजीमें वात करते न थे, श्रह्गरेजी मे चिन्ता करनेकी 
तो हमने कभीचेष्ठादहीन की बल्क यदि चिन्ताक्रे समय खोपड़ी तोड़ 
श्ङ्गरेजी भाव मनमें श्राते, तो उसी समय हम श्रपनी मातृभाषामे उन भावोकी 
श्राल्लोचना कर समभते, कि भाव ठीक दहै या नदहीं। पेखा करने से श्रह्गरेजीमें 
विचार करना श्रौर श्रङ्गरेजीमें स्वप्न देखना हमारे भाग्यमें कमी नहीं श्राया । 

किन्तु मे कितने ही काम काज श्रज्गरेजीमे ही करने पड़े है । 
श्ङ्गरेजीमे विचारका श्रभ्यास म करनेसे श्रङगरेजीमे लिखना हमारे लिये कृ 
कृष्करः होताथा श्रौर बार वार यह विचार कर देखना पडताथा, कि 
श्ह्गरेजीमे जो लिखा, वह विशुद्ध दै या नदी, उसमे ्रनर्थक क्ञब्द विन्यास तो 
नहीं आया, कोई बात जो लिखा दै, वह उसकी श्रपेत्ञा संक्ञेपमे रौर विशद- 
रूपमे लिखी ज्ञा सकती है या नहीं । सुतरं हमारा अङ्गरेजी लिखना वेसा 
शीघ्र होता न था । दूसरे लोग, यहां तक किं जो दमसे थोड़ी श्रङ्गरेजी जानते, 
वह शीघ्र लिखते थे, किन्तु हम पेखा कभी कर न सके । श्ङ्गरेजी लिखनेमें 
मे विलम्ब होता श्रौर कागञमे बहत काट कूट रदता था । 

किन्तु हमे कितने ही काम श्रङ्गरजीमं करनं पड़, कितनी दी बड़ी बङी 
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चिद्धियां श्रौर रिपोर शअङ्गरेजीमं लिखने पड़, भ्रतिदिन ५०। ६० पर्चोका 
जवाब श्रङ्गरेजीमे देना पड़ा है श्रौर दृसर्ोकी लिखी अङ्गरोजीका दोष संशोधन 
कर शनेक स्थलोमे उसे शद्ध बनाना पड़ा है । किन्तु हम शीघ्र शीघ्र अङ्गरेजी 
लिख न सके । शङ्गरेजीमं विचार करनेके श्रनभ्यासके कारण बहत बड़ी बाधा 
रहने पर मी दमने उन सब कामौको जैसे पूरा किया श्रौर उन सव कामके 
अच्छा करनेकी प्रशंसा पाई, वह कहते है । 

किन्तु उस बातके कनेके पहले हम श्रौर पक बात कह रखना चाहते 
है । हमारे श्रात्मीय बग्धु बान्धव जब हमसे मिलने राते, उस खमय हमारे 
हाथ चाहे कोद काम कयो रहे, हम निरुद्धिश्न चित्तसे उनसे बात चीत किया 
करते थे। कड काम पड़ रहनेके कारण उनसे बात चीतमें शअन्यमनस्कता या 
चथ्चलता प्रकर करतेन थं । उनमें किंसीसे मुलाकात हो जाने पर हम एक 
बारगी ही श्रपना काम काज भूल उनसे बातें करने लगते थे। वद लोग 
ज्ञानते थे कि इतना काम रहने पर मी जो इस प्रकार समय िताता है, उसका 
कारण इसकी लघुहस्तता है । 

किन्तु श्रसलमे पला नहीं था। किसी विषयमे हममे तेजीन थी। 
रमसे बहुत दिनके श्रभ्यास वश किसी विषयमे कुच लघुहस्तता उत्पन्न 
हरे थी सही, किन्तु वह सामान्य विषयमे श्रौर बहुत ही सामान्य मात्रासे, 
श्ङ्गरेजी लिखनेमे कुद भी नटी । 

तब हम भ्ङ्गरजीमें इतना काम कैसे करते थे ? कामें हम बहुत समय 
लगाते थे । इतना समय पाते कहसि थे ! नीचे हम वही वात कहते है । 

किन्तु उस बातके कहनेसे पले हम श्रौर कई बातं कद डालना चाहते 
दै। हमे काम काजमें बड़ा ही आनन्द अ्चाताथा। हम पेला विचार कभी 
न करते, किं यह पराया कामकररहेट। जो करते, उसे श्रपना दी काम 
समते । कैफियत देनेके समय शायद्‌ परायेका काम जान प्ड़ेश्रौर श्ससे 
आनन्दम चरि हो, इसलिये हम पेखा काम करते, जिससे कैफियत देना न पड़ । 
अङ्गरोज माललिकका काम कर मनमें एेसे भावका रखना बहुत ही कठिन है । वह 
लोग प्रायः ही देशी मजुष्योके मनम वैसा भाव रहने नहीं देते । क्रमशः इतना 
परमु्व बताते हे क्रि मयु यके मनम यह भाव बस जाता है, कि मालिक श्रङ्गरेज 
है, काम उनकादै, हम उनके श्रनुक्चापालक नोकर मात्रदहें। किन्तु हमारे 
प्लेस ही उस विषयमे सावधान होनेके कारण हो, अथवा शुभाष्ष्ट वश हों 
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हम कभी पेसे दुर्भाग्यमें नदीं पड़े । हमारा काम सदा श्रना निज्ञक्रा काम 
श्रौर खदेशका काम था । 

श्रौर भी पक बात है । बचपनसे हमारा पेखा संस्कार था, कि भोगमें 
शररत सुख नही, कामके सम्पादनमे ही खख है। हम टीक बतां नहीं 
सकते, कि यष्ट संस्कार केसे हुश्रा । परन्तु इतना याद श्रातादहै, कि पिताजी 
हमारे पदटृनेके समय सदा कहते, “छत्रानामध्ययनं तपः" । फिर हमारे बड़ 
हो दीक्ताग्रहण करने पर नित्य सबेरे एक वार सुनाते,--५यत्‌ करोमि जगन्मात- 
स्तदेव तव पूजनं । हमारा दद विश्वास भी यदहीथा, कि पकाग्रचित्तसे 
काम पूरा करनेके लिये परिम करना ही प्ररत पूजा है । श्रव दम यद कहते 
है, कि काम करनेके समय हम समयका संग्रह कैसे किया करते थे । 

(१) दम समस्त द्रव्य श्रौर कागज पत्रका सजा रखना खूब जानते 
थे । कागज, कलम, द्‌{वांत, श्रौर जिन सब पञ्चको उत्तर देना पड़ता, उन 
सबको यथा स्थान रसते; चह सब दूंढनेमं हमारा समय जाता न था । 

(२) मै शङ्गरेजौ पुस्तकौमे जो कुच पठता, मातुमाषामे मनी मन 
उसका श्रनुवाद्‌ कयि बिनानदोडता। सुतरां हमारा मन बहत कु स्थिर 
रहता, कि किस विषयमे कैसा सिद्धान्त होना चाहिये । राव स्थिर करनेमें 
हमे बहुत कम समय लगता था । कर पुस्तकोके अतिरिक्त श्रज्गरेजी किताबों 
इतना शब्दोका श्राधिक्य श्रौर पुनसुक्तिका बाहुल्य है, कि माततृमाषापर उसका 
मानसिक श्रजुवाद करना बहुत दी जरूरीहै। इस प्रकार एक वार छुट 
न लेनेसे भूसीका भाग श्रधिक श्रौर चावलका भाग कम रह जाता है । फलतः 
माठृभाषामे अनुवाद रूपी सूपं द्वारा श्रङ्गरेजी म्रन्थौके छट लेनेका परामशे 
हम सभी श्ङ्गरेजी पाठकौको देते है । 

(३ ) हमने कभी भअङ्गरेजी शब्द विन्यासका परिपास्य लिख लेनेके लिमे 
श्रच्ठे अच्टे श्रज्गरेजी शब्दौ या मावोका शअरम्पास नदीं किया। हम नदीं कह 
सकते, कि इससे हमारा उपक्रार इश्राया भ्रयुपकार। तवभी हम इतना 
कह सकते है, कि श्रङ्गरेजी शब्दके विन्य।सपर कु भी नशा न रहनेसे कामके 
समय अथात्‌ पत्रादि लिखनेके समय शब्द्‌ दूंट्‌नेमे हमं थोड़ा ही समय 
ल्ञगताथा। । 

ऊपरके (२) श्रौर (२) चिन्दित बातो द्वारा हमारा य कहनाहे, कि 
इसका निश्चय करनेके लिये, कि कौन वात किस प्रकार कष्टना या करना चाहिये, 
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अङ्रेजी शब्दो श्रौर श्रङ्गरेजी शब्दसमष्टिका जोड़नारूपर जो विषम अन्तराय 
है, बट श्रन्तराय हममे नदीं था श्रौर इसीसे हमे मतलब ठीक करनेमे कम 
समय लगता था । केचल इतना दी कष्ट श्नौर भगड़ा रहता, कि मतलब कैसे 
प्रकट करे । इसका भी समय कुच निद्रासे, कुल्‌ भोजने श्रौर कु भि्नौसे 
बातचीतके समयसे संग्रह करलेतेथे। इदसरके श्रतिरिक्त हमे घरके ऊटक 
नाटकमे तो फंसना पड़ता ही न था, इसलिये हमें बहुत समय मिलता था | 
इसत प्रकार समयका संग्रहकर दम धीर टो श्रारामसरे धीरे धीरे श्रङ्गरेजी लिखते 
थे। प्रायः श्रपना प्रतिपत्त बन हम मन्दी मन बहस करते, करि क्था लिख 
रहे है । भ्रतिपक्तकी श्रांखसे हम श्रापदी श्रपनी भूल पकड़ते-श्रपनी ही 
श्रांखोसे हम श्रपनी भूल खुधारते, इससे खूब कार कूट होता । किसी किसी 
पत्रको हम बदल बदल करदो तीन बार ल्िखते। 

एक बार हम किसी दुर स्थानम गये थे। धरम श्राकर देखा, कि बहूतसे 
कागजपन्न जमाहो गये दह । उसी सभय हम सव पत्र लेकर वैठे । पृते पृते 
जिन सवका जवाव देना हमने उसो समय श्रावश्यक्रीय सममा, उन्हे छरोरकर 
अलग रखा । जिनका उत्तर विचार कर देना श्रौर कुक कागज पत्रदेख कर 
जवाब लिखना ठीक जान पड़ा, उन्हं दखरी श्रौ छटकर रखा । पहली थाक- 
का उत्तर लिखा । जबतक्र वह काम सखमात्त न हुश्रा, तवतक उठे नहीं । “ बहुत 
देर हूर, खाने पीनेके बाद कागज-पर लेकर वैठते तो श्रच्छु। था । ५ यदतो 
ठीक दहै, किन्तु इन चिदहटियोको बिदा क्षयि बिना खाना पीना भौ श्रच्छा न 
लगेगा ।  धरमेंसे प्रायः एेसी वातं सुननेपे श्रती थी । 

“श्राजञ तीसरे पहर श्रभुकके श्रनेकी सम्भावना दहै; बहुत कुद काम 
बाकी दहै; समाप्त न करनेसे वोत चीतका सुख न मिलेगा; तुम्दै भी कोर काम 
दो, तो उसे इसी समय समाप्त कर डालो ।* # # ^“ रात. दो पहरको, वैटे 
वैठे यहक्याहो रहाहै?न लाना न सोना, तबीयत खराब हो जायेगी ।» 
“नहीं, तबीयत खराब न होगी । मै पक वार सो चुका । श्रौर दस लिखना 
ही होगा कल न मेजनेसेः-"“ क्या दोगा ?" -“ कुच बदहादुरीमें अटि" 
५ होने दो । ” सचमुच ही उस रात लिखना पढना नहीं हभ, किन्तु अन्यान्य 
रातौको होता था । 
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उत्तर पश्िम श्रौर विहार प्रदेशमे मिनाक्तराके श्रनुसार श्रौर वङ्गालमे 
दायमागके श्रयुसार व्यवहार प्रचलिन है । मितात्तरा श्रौर दायमागमं पक्र 
बहुत ही गुरुतर विषय पर मतमेद्‌ है । मितात्तरामें पैतृक धनसम्पतिके लिये 
ज्ाताजात समस्त सन्तान सन्तति का एक पक प्रकारका हक माना जातादहै, 
दायभागमे वेसा हक माना नदीं जाता। दायभागके मतसे धनसम्पत्तिमें 
पिता का ही निञ्यूट स्वत्व है- वह खेच्छाजुसार उसका दान श्रौर विक्रयादि 
कर सकते है । 

भारतवर्षे विभिन्न प्रदेशमे प्रचलित व्यावद्ारिकदो स्मृति शास्त्रौमिं 
पेखा प्रमेद क्यो हुश्चा, इसकी स्वंवादिसम्मत कोई मीमांसा की जा नहीं 
सकती । तब भी एक परक्रारसे पेखा कदा जा सकता है, कि वाशिज्य वृत्ति की 
श्रधिकतासे धन सम्पत्तिके विभागके श्रचुसार व्यवस्था श्रा करतीदहै श्रौर 
बद्गालमे सखुनाभ्या नदियौके पाचुय्यंवश परचिमोत्तर श्रौर विददार प्रदेशकी 
श्रपेत्ता यहां बहत दिनौसे वशिक्‌दृत्ति की खुविधा श्रौर प्रादु्मांव होता श्राया 
है । श्राजकल इस दशके समस्त व्यवसाय युरोपीयगणके हाथमे दो जने 
पर भी उन सब प्रदेशो की ्रपेत्ता बङ्गालमे वणिकचृत्तिपरायण देशीय लोगो 
की संख्या श्रधिकदरै। यह कहाजा नदीं सकता कि इस तथ्यक्रे साथ 
हम लोगौके दायभागकी उयदस्थाका कायकारण रूप कोई सम्बन्ध है या नदीं । 
परन्तु बज्गालियौके ठयवस्थाशास्रके इस प्रकार दोनेसे उनमें पैतक-सम्पत्तिके 
विभाग की विधा हृ है रौर एेखा होनेसे माई. भारेके पथगन्न होने की 
प्रथा मी श्रन्यान्य प्रदेशो की श्रपेत्ता यहां शअ्रधिक प्रचलित हुईैदै, पेली बात 
की भीजा सकतीदहै। पसा नहीं, कि बङ्गालियों पृथगन्न दोना लोक 
निन्वा नी, किन्तु पर्विमोत्तर श्रौर विहारमें उसकी जितनी निन्दा श्रौर 
अन्तराय है, वंगालमें उतना नहीं । वस्तुतः द(यभागकारगख मजुसंहिताके 
पक वचन # को जान बहुत दी स्पष्टात्तरमें पृथगन्नहो रहने की भ्रशंसां कर 


# एने सहवसेयुम्वा पृथग्‌ वा धम्मकाम्यया । 
पृथग्‌ विवद्धते घम्मस्तस्माद्धम्म्यां पुथ्‌ त्रिथा ॥ 
१५९ 


१४६ पारिवारिक प्रबन्ध 


गये हे ! किन्तु धदेशीय धम्मंशाखके पङ प्रकार प्रशंसा कर उत्तेजना देने पर 
मी बह्ाली लोग पृथगन्न होनि की इच्छा नदीं करते श्रौर पृथगन्नवत्ती परिवार 
कीनिन्दाक्रियाक्रर्तेदहै, पेलादोने का कारण-चाहे जो दो, इस देशके 
लोगो की दारिदय्‌ दशा उसमे एक सुख्य कारण है, इस विषयमे हमारे मतमें कोर 
खन्देह नदीं है। यदि बज्गालियोके प्रति परिवारमे एक मनुष्य ही ति 
श्नोर उपायक्तम न हो श्रनेक ति श्रौर उपायत्तम होते, तो परथगन्न हो रहने 
काकष्टकम होता, दायमागकारोौने जैसा कहादै, वैसे धर्म्मक्नाय्यं का भी 
श्रायिक्च होता भौर परथगन्नवत्तिता, परिवारकी सम्पत्ति शालिताव बलवत्ताका 
परिचायक्र होनेसे निन्दनीय न दो धिश्चेषर प्रशंसाके योग्य ही भिना जत।। 
वस्तुतः पैतृक धन विभागके सौकर्य, सव भाइयौमे कुच कुच उपाज्जंन की 
स्मता, उन्हं परस्पर स्वतन्त्र भावसे काम करने का श्रधिक्रार यह सव देशक 
मङ्गल श्रौर उक्नतिके लिये बहुत ही प्रार्थनीय है । इन सव विचासौसे हमारी 
इच्छा होती है, कि लोग पुथगन्नवत्तिता की निन्दान कर उसकी प्रशंसादी 
करना सीखें । 

किन्तु पक्रान्नवत्तितामें भी व्रहुतेरे गुण दै । कृषिप्रधान देशम शओ्रौर 
द्रिद्रताके बाहुटयमे ए कान्नवत्तिताका वहत दी प्रयोजन रौर अ्रवश्यम्भाविता 
है । इसका उल्लेख न करनेपर भी एकान्नवत्तौ प्रिवारमे अनेकानेक 
धम्मभावोक्रा विशेष उन्कषं श्रौर संग्त्तण होतादै । प्रधानक प्रति वश्यता 
ब्त दी बड़ा गुणदहै। दको शिला पकान्नवत्तौं परिवारमे दी मिलती दै । 
पराथंके लिये श्रपने उपार्जित धनांशके नियोगसे स्वाथं संकोचक्रा श्रभ्यास 
होता है, यह भी सामान्य गुण नहीं । पएक्ान्नवर्ती परिवारमेदही इस गुणका 
भ्यास होता है । फलतः वश्यता, त्यागशीलता, समदरिता भादि श्रनेकानेक 
मूल धम्मकी शित्ताये पकान्न वत्ति ताके फल है श्रौर उन सब फलके उत्पन्न 
होनेसे दी हमारे देशमें इसकी प्रशंसा होती ्रायी है । 

उस प्रशंसाके भीतरश्रौर भी पक प्रषलकारणदहोसकतादहै। इस 
देशम समस्त परिवारोके एकान्न वत्ती होनेकी वजह ही लाईफ इनशश्ररेन्ल या 
जीवन बीमाका प्रयोजन नहीं है । “ पुश्नरला» या दरिद्र पालन श्राईैनकी भी 
आवश्यकता नदीं । अरथवापेला भी कहा जा सकता है, कि युरोपीयगणके 
अनुमोदित उन सब व्यवस्थाश्चौके श्रमावसे इस देशम यदि एकान्तवत्ती परि. 
वारनहोता,तो दुःख श्रौर कण्टकी परिसीमा न रहती। सब परिवारोकी 


पकान्नव्रत्तिता । १४७ 


एकान्न वत्तिता इस देशम उक्िखित उयवस्थाश्रौके कामको बहुत दी खन्द्र- 
रूपसे स्ंसाधित कर देती दै । 

इससे यह सिद्ध इुश्रा करि पथगन्नत्तिताके कितने शुभ फल श्रौर 
पएकान्नवत्तिताके कितने शुभ फल दहै। दोनौ प्रकारङे शुभम फलौक। एकत्र 
समावेश करना ही श्रच्छादहै। हमारी समभे यदि विजातीय सीति-नीतिङ्े 
प्रादुर्भाववश दम लोगोके जातीय धम्म भारङ्गी बरुटिन हो, तो उल्लिखित दोनो 
प्रकारके शुभ फलोका पक्र समावेश हो सकता है, विशेषतः जव देश 
इतना दरिद्र है श्रौर देशे लोग भी एङान्नवत्तिताके पक्षपाती है, तब जातीय 
धम्मं भावका संरक्लणकर एङान्नवरत्ती हो रहना ही श्रच्छरा जान पड़ना दहै । 
जिस प्रकार से एकान्नवरसिताक्री रत्ताकी जा सक्ती है. श्रौर उख ाश्रशणुभ फल 
श्रधिक्र परिमाणसे उत्पन्न हो नहीं सकता. शुम फल ही दो सक्ता है उसका 
उपाय दै ।- 

(१) खस्थ शरीर मचुष्यमात्रको कुलु न कुचं उपाजन करनेकी चेष्ठा 
करनी चाहिये । एकको दुसरेका गलग्रह दो रहना न चाहिपः। 

( २) श्रपने लोगों सबसे बड़को घरका कत्ता माननां रौर उखके उप- 
देशक्ते श्रुखार दी चलना चाहिये । 

(२) चाहे जिखके दाथ उपाजित दा, वद सव कर्ताक्र दाथ समर्पित 
होना चाहिये । 

(४) कर्ताको उचितदहै, कि (१) सबसे सलाह काम करना। 
(२) खच रौर श्रामदनीका पूरा पूरा दिस्राव रखना। (२) सबके प्रति 
समष्टि रखना । 

इन नियमोके यथायथरूपसे प्रतिपालित दोनेसं ही भाई लोग पकान्न- 
वत्ती हो स्वधमं रह सक्तेदहं। किन्तु इस समय जसा समय, उससे 
शरोर मी पक्त नियम रखना चाहिये । वह नियम यह है,-- | 

(५) पारिवारिक सव खचं पूराकर जो बच, वह श्रामद्‌नीके हिसाष- 
से भाह्यौक्धी श्रपनी श्रपनी सम्प्तिके रूपमे गिना जाय । इसपर हम पक 
रष्टान्त देते दै ।- 

राम, हरि श्रौर छष्ण तीन भाई थ--रामकी वापिक आमदनी २ दजार, 
हरिकी चार हजार श्रौर ऊष्णकी दो हजार थी । कुल नौ जार थी। इतमें 
धरका वापि खर्च ४ हजार था, सुतरां सचं काटकर ५. दजार बचताथा। 


१४८ पारिवारिक प्रबन्धं । 


उख पांच दजार मं,- 

(१)&€:५:: ३: द, = १६ हजार रामक्ी निज सम्पस्ि। 

(२)&ः ४; ॐ = २२ हजार हरिकी निज सस्पसि । 

(३)&: ५: र: = ११ हजार रष्णकी निज सम्पत्ति । 

जिस परिवारमे श्रायंधम-प्रणालीके प्रति श्रधिक मर्यादा दहै, उस परि- 
घारमे उक्िखित नियमको रख चलनेसे दी सब ठीक रहेगा । उससे एकान्न. 
वत्तिताके समी शुभफल फलेगे श्रौर परवर्ती पुरुषोमें विवाद विसम्बाद 
कम होगा । 

किन्तु पक वात है। यद धम्पंवद्धिकी उपयोगी व्यवस्थादहै। इसकी 
पूरी रक्ता कर चलनेस दुखरे पक विषयमे धम्मंकी रक्ता कर चलना पड़ता 
है । किसी भारैको उचित नहीं, कि श्रपनी श्रामदनी दृसरेकी श्रपेत्ता कम 
रहते अपने परिवार ( स्त्री-सन्तानादि ) की संख्या संवित श्चरथवा श्रपने 
खचंको श्रधिक बढ़ाये । पेखा करनेहीसे वह ्रपना भार दुसरेपर रख गल- 
गराहिताके दोषसे दूषित होगे । 

“हमारे इस दरिद्र देशम किसी मयुष्यको भी सुस्त, श्रकमंणय श्र उपाजन 
मे अक्षम दोना उचित नहीं । ” # # # “परन्तु यदि कोर रुपयाकमान 
सकेतो क्ष्या वह मरजायगा? # # # “उसे मरनेकी श्रावश्यकता नष्टीं। 
किन्तु सन्तानादि उत्पन्नकर दृसरेपर बोभः रखनेका उसे श्रधिकार नदीं ।- 
भिखासीको बरह्मचारी बनना चाहिये । ” > # # “क्या इसीसे 
जितने दिनतक नौकरी नहीं मिली, श्रपने हाथ लकड़ी चीरते श्रर बाहर रहते 
थे?" # # “हो सकताहे मनम कपाही श्रागयाथा।? 


४० प्रबन्ध । 


अथे-सञ्चय । 
हम लोगोका देश बड़ाही दरिद्र है । यष्ट इतना दरिद्रहै, कि कितनेही 
लोग मन मे इसकी धारणा कर नहीं सकते । '“उन्नीसवीं शताब्दी चल रदी 
हे» "देश की उक्ति होरदी दै "--श्ङ्गरेज्ञौ की बार-बार यह बातें सुन कृत- 
विधगण तोतेकी तरह इन शब्दौ का उश्चारण॒ रट रहे है । "“उन्नीसवी। शताब्दी 
मो अङ्गरेज्ञोकी है- उन्नति भी अ्ङ्गरेज्ञोक्ी हे” ! इन सब उक्तियोसं हमारा 


अर्थ-सञ्चय । ि १४ 


~ सा 








तुम्हारा कोर सखम्पकं न्दी । इतिहाल पेली बात नहीं कहता, कि हर समय 
हर जाति ही उन्नति नहीं करती । जैसे उस्र बदूनेके साथ साथ बालकौ देह 
पुष्ट होती है सदी, किन्तु चृद्धौके लिये पला नदीं । वैसेदी श्रज्गरेज्ञोकी उन्नति 
उक्नीखवीं शताब्दीमें होती है, किन्तु हमलोगौ की उश्नति नहीं होती । इमास 
श्रवनतिहीदोरहीहै। 

समाजकी श्रवनतिके श्रनेक चिन्ह है +--वे सभी दरिद्रताके सूचक दै 
श्रतपव पक दारिद्रथको ही श्रवनतिक्रा लक्लण माना जा सकता है ¦ परिडतोने 
हिलाब कर देखा है,-- १८८० ईस्वीमें धिरन द्वीपमें प्रति भयुष्यके हिस्तेकी वाषिक 
श्रामदनी २३०, फांसमे २६०, पुत्तंगालमे ८०, तुरस्कमे ४० श्रौर भारतवषमं २१ 
रूपये थी । इन सब देशम किसके लिये कोरे पेली बात नहीं कहता, कि वह 
लोग दोनौ समय पेरभर भोजन नहीं पाते । भारतवषेके सम्बन्धपे कदा गया 
है, कि यहांके पांच करोड़ मनुष्य. श्र्थात्‌ समस्त जन संख्याक पांचवां हिस्सा 
द्रापे मोज्नसे दिन विताता है। 

इस बुभुत्तापीडित निरन्न देशम दानधर्म्मका बड़ाही समाद्र ह । याक 
लोग मानो शुष्ककरट चातक पक्तीकी तरह खदा ऊर्ध्वमुख हां बिन्दु पातकी 
प्रत्याशा किया करते रें श्रोर कदाचित्‌ कीं स्त कणाभात्र पातही श्रानन्दसे काला- 
हल कर उठते हैँ । इस देशम दानधम्मंकी जो इतनी प्रशंसा ह, वह बहुन कुष 
चातक पक्तीकी सहष्रं कलकल ध्वनि है । 

किन्तु सव्वंज पेसाही नहीं । इस देशक मय॒प्योका प्रगाढ धम्ममाव भी 
इस प्रशंसका बहुत कुछ कारण दै । इस दशके लोगों परकालके प्रति द्धा 
इतनी दद्‌ है, कि वह लोग इदलौकिंक का्य्यकलापको विलङ्लदी श्रकिञित्‌- 
कर समभते ह । पृथिवी तो सदा की वासभूमि नदी; सांसारिक सुख अधिक 
दिर्नौ तक स्थायी नदीं रहता । श्रतपव पाथिव विषयके सञ्चय करने बृथा 
कष्ट पानेकी श्रावश्यकताही क्या है । यदि किसीको दान करनेकी क्षमता हा, 
तो वह्‌ हाथक्षं सुख श्रौर मनके श्रानन्दसेदान करल । लोग यश गायेग, 
परकालमें भी दिव्यगति होगी । यत्तकी तरह रूपयकी पाटली श्रगोरकर कया 
होगा । श्रांख मंदनेपर कोर किसीका नही--कांके पुज--कदांके कलत्र । 


क्ष जन्मस्काराद्यादेः शक्तेः स्थाध्यायकम्मणः | 
द्‌।चददानता १; सम्भदायस्य मीयता ॥ 


१५० पारिवारिक प्रबन्ध । 


तब क्या श्राय्यंजाति्यौमं पारिवारिक स्नेह ममता अन्यान्व जाति्योसे 
कमह? यदक्िखी प्रकार हो ही नहीं सकता। किन्तु वह स्नेह ममता 
विचारके दोपसे पूरी तरह काय्य॑क्ररी होने नदीं पाती । जैसे जीवन बीमा 
करानेसे किसी किसीकी मितन्ययिता घट जाती है, वै तेही सम्मिलित परिवारमे 
रहनेसे एक प्रकारसे ` हमलोगोका भी जीवन बीमा हो जाया करता दै। 
हम लोग खच द्ब्ाकर चलना नदीं सीखते । यदि मर जार्यै, तो हमारे जो भाई 
रोजगारी हँ; वह श्रवक्षय ही हमारी कन्याश विवाह श्रौर पुत्रको रिक्ता तथा 
हमारे परिवारको रोरी-कप्रडा देंगे । यह भाव कदी परिस्फुट श्रौर कीं 
श्रपरिस्फुट रूपसे हम लोगोौके हृदयम रहता है । इसीसे कन्या, पुत्र, कलत्रा- 
दिके प्रति समूद स्नेह होकर भी इस देशकरे लोगोके लि सञ्चग्रशीलताकी 
श्रपेत्ता व्ययशीलता ही श्रधिकर प्रशंक्लाक्री वस्तुद्ो गयी है। सम्मिलित 
पारिवारिक व्यवस्थापनं खरी पु्रादिके ज्ये मोरी रोटी श्रौर कपड़ेका टिकाना 
रहा-शाखयके शासनसे स्थूल दष्टिमं ्दलोक्की श्रपेत्ता पर लोकके लिये 
अधिक श्रास्था उत्पन्न हो गरईै-दारिदु प्रपीड़ति समाज लगातार दान धम्मे 
के प्रति उत्तज्ञना करने लगा; इन सव कार णौसे श्रारप्यसन्तान श्न्यान्य जाति 
समूह की श्रपेक्ञा श्रधिक इन्दरिय-संयमशील, आसव व्यवहार विवजिंत, 
शान्त स्वभाव श्रौर परिणामदशी हो कर मी क्रमशः सञ्चयशीलता 
गुणको छोड़ रहे है । ध्सीते दिखाई देतादहै, कि किसीके बहुत दिनो तक 
४।५ सौ रुपये मदीना पानेपर भी मर जनेके बाद्‌ उनकी स्नीपुत्रादिके 
भरण पोषके लिये चन्देकी किताच्र धुमानी पड़ती है। सीसे देखनेमं 
श्राता है, कि ङ्किसी धनवान्‌ मनुष्यके एक बहुत बड़ा मकान श्चाधा बनवा 
मर ज्ञानेपर उनके लइके उस मकानके ईैर.कबाड्‌ वेच खते-पीते है । इसीसे 
देखनेमें श्राता है, कि कोई सम्पन्न मनुष्य जैसे ही मरे वैसे ही कजंके दोषसे 
उनका धर, खरीके गहने, सामान भादि सभी नीलाम पर चद़ाये जाते ह । श्सीसे 
यह प्रशंसा सुनाई देती है, क्रि फलानेकी इननी आमदनी थी, किन्तु जमा एकर 
पैसा नहीं । फलाने स्वयं कजंदार दोर भी दान करते है । फलाने जो पाते 
वही खर्च कर डालते है । उनका कना है, कि लड़कोके लिये ङु न रखना 
ही श्रञ्छा है; धनवानूके पुज भ्रायः बदचलन होते है रौर निकम्मे निकलते है । 

हमारे विचारसे श्रमितयययिताकी प्रशंसा समाजके लिये मङ्गलकर नदी । 
ज्ञो कुष्ठ श्रामदनी हो, बह समी खचं कर देना गृहस्थधम्मेक्रा श्रजुक्रूलाचरण 


शथं-सञ्चय । १५१ 


[ 











नटी रीर एेसा करना पारिवारिक प्रणालीका सच्चा तात्पय्यं नहीं है । 


दान धम्म॑की प्रशंसासे यदि श्रमितव्ययिता वट जार्यै, तो दान करनेमे सत्तम 
लोगौकी संख्या करमशः घरती जार्यगी । श्रात्मसंयम, भविष्यदशेन, उपायोद्ध'वन 
श्रादि श्रनेक उश्नत शक्तिकी सर्वता हो जायगी । ङपणतामे बहुत दुःख श्रौर श्रनेक 
दोष होते है। किन्तु बह लोग प्रायः संयताचारी, ्रविल।सौ श्रौर वाङनिष्ठ होते 
है । दुसरी श्रोर खचं करने बाले लोग प्रायः दी विलासी श्रौर कितने दी स्थलोमें 
अचताचारी दो पड़ते है । जिस समाजमे शक्ति सश्र का प्रयो जनह उसमे कृपण 
लोगोकी संख्याका बहूना श्रच्छु, खच करने वाते लोगोौकी संख्या व्टना ठीक नदीं । 
इस दशके जितने समाजकी बात हम जानते ह, उनमें मारवाड़ी श्रौर जेन स- 
माजकी प्रणाली अच्छी जान पड़ती है । वह लोग सदा बहुत ही दीद-दृरिद्रके 
भावमे रहते हैँ । उनकी चियां भो श्रपने दाथ प्रका सवकाम करती दहै। 
उन लोगौमं मोरा कपद्ा पहने, पानीक्ते भीगने श्रौर पैदल चलने करो इपति- 
यका भी अपमान नदीं। वहलोग जिस व्यवसायमें दाथ लगते, उसीमें 
सफलता प्रते द । श्रनायासर ही श्रिंसीके कुलु मांगनेपर वह लोगदेतेमी 
नदीं । किन्तु कोर पेखा मारवाड़ी बनिधा नहीं, जिसकी सदायतासेश्रौर भी 
दो तीन मारव।ड़ी निरन्न दृशासे उर श्रच्छुी श्रवस्थामें नश्चयेदौ। वह लोग 
दानधम्मं श्रौर सञ्चयशीलता दोन दीका मिलान समभते रह । इनके श्र लच्मी 
खानद्‌ानी होती है । तब मी श्राजक्ल दिखाई देता दै, क्रि उन लोगों भी 
संसग दोषके संक्रामित हो जानेसे किसी किसी मारवाड़ी बनियेक्रा पुत्र विला- 
सी, श्रमिताचारी श्रौर निद्धनहो पड़ाटै। 


यह बातं सभी देशके विज्ञ लोग कह गये है, कि गरहस्थको कुच न कुक 
सञ्चय करना चाहिये । श्रङ्गरेज दाशंनिक बेकनने कदा है, कि जितनी श्राम- 
दनी हो, उसका श्राधा जमा करना चाहिये । श्रङ्गरेज जाति बहती उश्नतिशील 
है। उनके प्राचीन दाशनिक लोगजो विधिवना गये, उसकी श्रपेत्ता 
आजकलके भ्रङ्गरेजाने उसे बहुत बद्राया है। दस देशके मजिस्ट्‌ट या कमि- 
शनर श्रादि कोर कोई श्रज्गरेज पेसे सओ्चयशील दै, कि वद अ्रपनी मालिक 
तनखाह दो तीन हजार रुपयों से एक सौ, उद्‌ सौ बा बहुत जोर लगाया, नो 
केवल दो सौ खर्च करते है । हम पने देशवालोक्ो इतना बचानेके लिये नदीं 
कहते । हम श्रपने देशवासियौसे कदते ह, कि तुम्हारे शास्तन जो कदा है, 


१५२ पारिवारिक प्रबन्ध 


उस राहपर चलना दी तुम्हारे लियं यथ्रे्ट दोगा । शास्जने कदा है #, 
भविष्यत्‌ कालके लिये आामदनीसे पक चौरे रखना, ` ्राघेमे नित्यनैमित्तिक 
क्रिया कलाप करना, श्रौर पक श्राना ऋण दे उसका सूद्‌ वदना । भगवान 
मनुने कहा है, कि तीन वषे खचंके योग्य श्रथवा एक वंके योग्य, तीन दिन- 
के योग्य, श्न्ततः एक दिनके योग्य धान्य जमा करना चाहिये! ‡ वास्तवे 
सब लोगौके लिये समानभावसे सञ्चय करना रम्मव नहीं। जिस मनुष्यकी 
श्रामदनी प्रति पलमें दस रुपये ह उसका भ्रति परलमे पांच रूपया खचं 
नहीं होता । उसका श्राधसर श्रधिक जप्रा होता है । जिन कमिशनर 
साहवका वेतन तीस दिनम तीन जार श्रौर दैनिक श्चामदनी १००) 
खपये है, उनका शधिकसे अधिक खर्च दैनिक दु सात रुपये हो सकता है; सुतशं 
आध्र श्रधिक जमा होता दै । किन्तु एक मुन्सिफ, डिपरी या मार, जिनकी 
तनखाह तीन सौ रुपये है, उनके कञचे.वच्े इतने हँ, श्रौर उनपर जातिमाईयो- 
का दतना भारदह, तथा उनके खाने ओरौर घरका खचं इतना है, कि किसी 
प्रकार तीन सौमं दोसौ खचं क्रिये विना किली तरह काम चला नीं 
सकते । २०-२५. रुपये महीनेकरे श्रमे, मुहरिंर या मास्टर श्रपने परिजनं 
रोरी श्रोर मोरा कपड़ा जुरनमेंदही व्यत्रहै, वद इतनी सामान्य श्रामदनीसे 
श्राधाया चौथाई भी कैत बचायेगे ? इसके वादं दुकानदार श्रौर कारीगर। 
इनकी श्रामदनी २०।२५ रुप्य हं, उससे वह्‌ धर खयं कर कितना बचेंगे ? 
श्नीर जो मजदूर हं, उनकी त पक दिन को श्रामद्नी णक दिन भी पूरे न्ष 
पड़ती । अतपव जितनी श्रामद्नी दो, उस्द्ना श्राघा या तिहाई अ्रथवा चौथा 
बचाने का जो उपदेश दै, वह सब लोगोके लिये सुविधा जनक नहीं । इसी से 
जान पड़ता दहै, कि मनुसंहितामे पेखा कोई नियम वाधा नहीं गया | कोर 
तीन वषेके लिये जमा करे, को एकः दिनके लियेहीजमाकरे। हमभी रेखा 
ही कहते है--सब को दही कुच न कुछ सञ्चय करना चाष्िये । जो रोज 


# पादेन तस्य पारक्यं कुर्यात्‌ सञ्चव्रमात्मवान्‌ । 
अद्धेन चासम.णं नित्यनैमित्तिकं तथा ॥ 
पादस्याद्धदंमथस्य मूरमूतं ववद्धयेत्‌ । 
एवमारमतः पुंसश्चायंः साफल्यमृच्छीत ॥ 

{ कुञूलधान्यको वास्यात्‌ कुन्तीघान्यक प्व वा| 
व्यदैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक पवर व। ॥ 


श्र्थं-सञख्चय । १५३ 








कमाते, बह रोज कुछ न कुं सञ्चय करे; जो महीना पाते, वह महीनेमें 
सञ्चय करं; जो वाषिक पाते, वह वपंमे सञ्चय करे । किन्तु कुद न कल 
सचय सबको ही करना चाहिये । श्रौर पक यह नियम है, कि खचं के पूवं 
मागसरे सञ्चय करना चाहिये । खचंके शअ्रन्तिम भागसे नदीं । समभलोकि 
श्राज तुमने मजदृरीमे दो सेर चावल पाया है, उसमे तुम कु मी रसत नीं 
सकते, रसोई बनानेसे सभी चावल खरचं हो जायगा । तत्र भी तुम पक मुरी 
चावल गगरीमें रख दो, बाकी चावल बना डालो । तुम महीनेमे.दसर रूपये पाते 
हो, इससे तु््ारा खचं पूरा नदीं पड़ता । तच भी तुम दो श्राने वैसे किसी 
महाजनके पाल या सेविङ्ग बंकमं रख दो; बाकीसे श्पना सखचं 
चलाश्रो । इस प्रकार जोरखनाष्टो, उक्ते पदलेद्ीरलदो। श्रोर एक 
नियमदहे। जोजमादहो गया, जहां तक हो सके उसे तोड़कर सखचंनकरो। 
जमा रुपयेको कभी अपना रुपया न सममा । वास्तवमे उस्तषपर किसीका 
निजस्व नहीं । जो तुम रोजगार करते हो, उसमे तुम्हारे परिजनका श्रंश है, तुम 
जलो ज्ञमा करते हो, उसमें मी उन लोगोकाश्रशदहै। तुम जमा धनमेंसे यदि 
पारिवारिक विशेष प्रयोजनके श्तिरिक्त श्रलग खचं कर डालोगे, तो कुद पर- 
स्वापह्टारी बनोगे । शस लिये धम्मंशील मनुष्यकी श्रांलोौमे सम्मिलित परिवार 
की श्रवस्था श्रमितञ्ययिताके प्रतिकूल रूपमे ही जान पड़ती है । 

सञ्चयशीलता बढ्ानेके श्रथं गरहस्थ लोगोके लिये निञ्नवत्तीं कर पकः 
नियम यत्न पृव्व॑क पालनीय हें । 

( १) सवबकोहो कुं सञ्चय करना चाहिये । 

(२) खचंसे पहले जमा करना चाहिये, खच॑के बाद्‌ नहीं । 

(३ ) जमासे सदहजह्ी खच करना न चाहिये । 

{ ४) जिसको श्रावश्यकता नही, वैसी कोई वस्तु स्रसीदना न 

खादहिये । 
(५) जो खरीदना, वह नकद्‌ दाम देकर, उधार न लेना चाहिये । 
(६) श्रामदनी अरर खचंका हिसाब श्रपने दाथदी रखना चाहिये । 
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१५४ पारिवारिके प्रयन्ध 


१ प्रबन्ध । 
पहचान न सके । 


हमारे साथ पटूनेवालौनें कोई कोर क्रिखी किसी विषय को अधिक याद्‌ 
रस्र सक्ते थे । राजाराम जिस इतिदासको पक्रवार पटृते उसकी वर्त 
घटनावलीकी समी तारीख उन्हे याद रहती । मधुसूदन जो पुस्तक पढते, 
उसके श्रच्छे श्रच्छे पदको कभी न भूलते । वङ्कविहारी जो पृते, उसका एक 
चित्र श्चपने हृदय पर खींच रखते । वह श्रच्छी तगह वता सकते थे, कि 
पुस्तकमें कौन विषय कहां है चौर यह भी वद वर्णन करते थे, कि किस प्रकार 
कौन घटना संघटित हुदै थी। पेला देख दम सरमभते, किं जिसकी जिस 
शरोर अभिरुचि होती, उसकी स्म्रति-शकक्ति उस शरोर विशेष कार्य्यकारिणी 
होती । अवभी हम पेलाही समभे दह, किन्तु कुद भिन्न रूपसे । इस समय 
पेला मी कारण, दिखाई देता जान पडता रै, कि किसलये विभिन्न 
मचुष्योकी विभिन्न विषयमे श्रभिरुचि होती रै। इस समय हम समभ 
गये हे, कि चिन्तन श्रौर मननादि करियाका कत्त चाहेजोदहो, उसका कारण 
मस्तिष्क दै। मस्तिष्करमूलसर स्नायुरूप शाखा निगंत हो विभिन्न इन्द्रिय 
रूप पत्र पुष्पम परिणत दोती है । स्नायुरूप शाखा ज्ञेखी पुष्ट 
क्मोर सवलं होती है, उसके सीमान्त देशे विकसिन पुष्प पत्ररूपी इन्दियां 
भी वैसी ही पुष्ट अर स्वल दोती ह । परक्तान्तरमं प्रवल इन्द्रियौकी 
परिचालनासे जैसे खखका श्रु भव होता है, दुवंल इन्द्रियोको परिचालनासे 
वैसा सुख जान नदीं पड़ता । इसलिये जिसको जो इन्द्रिय अथवा इन्द्रिय की 
श्रवलम्बनरूप स्नायु प्रबल दै, उसके उस स्थानके काममें सुखका श्रधिक श्नु- 
भव है शरोर उसमें ही अभिरुचि होती दै । जिसकी श्रवण स्नायु अच्छी है, 
शब्द्‌ उसके मस्तिष्कमे पहुंच विशेष सुखकर व्यापार उत्पन्न करते ह । जिस 
की दशेनःस्नायु भ्रच्छी है, उसकी श्रांखौमे देखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिम्ब 
पडता है, मस्तिष्कमे उ्लका प्रतिविम्बज्ञात काय्यं विशेष सुख का हेतु होता 
दै। सब इन्द्रियोके लिये ही पेसा है । स्नायु शाखा की पुष्टताके तारतभ्य 
काकारण है। यह कारणा धिक परिमाणसे पैतृक रौर कु शिता का 
दै । जिसके पिता का श्रवण स्नायु अच्छा नही, उसके स्वयं भी उस स्नायुके 
अच्देनदोने की सम्भावना है। किन्तु यदि वह स्नायुक्ी विशेष पर्य्या 


पहर्चान न सके । १५५ 





लोचना करे अर्थात्‌ सङ्गीत विद्यादि सीखें, तो पैतृक दोष सुधर खकताहे। 
या उनका पुञ्ज उनको अपेन्ता सबल श्रवण स्नायु लेकर जन्म ले सकता ह । 
फलतः इस विषयमे “प्रारब्ध ` श्रौर "पुरुषार्थं ' की मर्य्यादा निर्णीत हद 
है शीर शित्ता का फ़ल चिरस्थायी हो सकता है, एेसा प्रकर होनेसे उत्कषं 
लाम का पथ भी उन्मुक्त हो जाता, 

ये बातें यही तक रहं , सव लोगो की सब इन्द्रियां श्रौर इन्दरियस्नायु 
समान सबल नदीं होतीं । एक मयुष्यकी भी सव्र इन्द्रियां श्रौर उनकी मूल 
स्नायु समान नदीं होती ! इसलिये भिन्न भिन्न मनुष्यो कौ विभिन्न विषयौमे 
श्रभिरुचि श्र एक मनुष्य की भी पक विषयमं ज्ेखी श्रमिरुचि दोती, वैसी 
दूसरे की नीं । कन्तु पला दी नहीं. क्रिइन सव कारणौसे श्रमिरुचिका 
ही भेद दोतारै। इससे मस्तिष्क शक्तिकामी यथेष्ठ तारतम्भर दोताहै। 
मस्तिष्क शक्ति कानामदही स्ति दै । इसलिगे देख। जाता है, कि कोई कोर 
किसी किसी विषय कों श्रधिक या कम याद्‌ रख सक्त है । 

च्ल श्रौर त्वक्‌ दोनौ इन्द्रियोके सम्मिलित काचं द्वारा द्रव्यकी श्राति 
जानी जाती है । फिर केवल श्रांखो द्वारा भी पेला ही होता है । च्लुस्नायुके 
मूलम जो मसितिष्कका भाग दहै, उसके द्वारा दी श्रारृतिकी सस्ति इश्रा 
करती है एेला समभ सक्ते दहै ¦! चच्चु, च्लुस्नायु श्रथवा उस स्नायुक 
मूलमे स्थित मस्तिष्क भाग, इनमे एक या दोनौमे या सवभ दौवंल्यका कोर 
देतु रहनेसे द्रव्यकी श्राति सहजदही ग्रहण की जा नदीं सकती । यदि श्राङ्ति 
ग्रहशहोभी तो उसकी धारणा वैसी टद्‌ नहीं दोती । 

हमारे शरीरम वैसा कई दोष है मालुम पड़ता दै । दम नदीं कह सक्ते, 
कि हमे द्रव्यकी श्राति धारणा मे उतना विलम्ब हाता हैया नदीं; किन्तु 
हममे श्राकृतिकी स्मरणशक्ति बहुत कम दहै । बवचपनमे यदि किसी नदे रादसं 
कोर हमें ले जाता, तो हम उस राहको पदचान कर न लौट सकते । कितनीही 
बार द्रव्य देखकर भी हम उसके श्राकार-प्रकारको भूल जाते थे, किन्तु उसका 
नाम श्र उस्र सम्बन्धकी कोई बात सुननेसे वह हमें श्रच्छी तरह याद हो 
जाताथा। हमें याद्‌ श्रता, कि पांच दुः वषं की उघ्रके समय हमारे पिता 
हमे ले एक बागमे जाया करते थे; भिन्न भिन्न वृत्त श्रौर उक्तके पत्ते पूल फल 
दिखा बह हमं उसका नाम बताया करत । जिस नाभक्रौ हम पक वार सुनत, 
बु हमारे मनमेंही रहता था; किन्तु यदिद प्रकारके वृत्त रौर फल एकी 


१५६ पारिधारिक व्रबन्ध । 


प्रकारके होते, तो हम ठीक ठीक नाम बता न सकते थे; इसमे प्रायः भूल 
होती थी । 

उघ्र बद़नेके साथ साथ बहुत कु वह दोष मिट गया । व वैसी मोरी 
बातोमे भूल इशा नदीं करती । किन्तु तब भी नेक सरमय भूल होती दै, 
इससे बहती श्चप्रतिम होना पड़ताहै ।  # # “ तुमने मकरसे 
कभी बातनकी। तुम्हारे न बोलनेसे वह खफा होडउटगया।' # 
# ^“वहजोकेठाथा, वह मकर था? # # ५नहींतो 
अर कौनथा? उस दिन तुमने उससे इतनी बातें कीं, आज्ञ पक्र बारगीही 
पहचान न सक्-उसे बड़ा दुख हृश्चा होगा । '? # # 
“ लडकेको चिज सीचना क्यो सिखतेहो? ` किसी श्रात्मीयसे पेसी बात 
पूष्वनेपर मेने कहा था,--“श्रपनेमं श्राकतिके ग्रहण करनेकी व धारणाकी शक्ति 
कम हे । लडकरौमे यह दोष न श्राने देनेके लग्रे उसे दो तीन वपं चित्र खींचना 
सिखायेगे । "` ""हम नदीं समभते क्क तुम्हारी आकृति ब्रहण श्रौर धारणाशक्ति 
कम है । तुम कितनेही स्थानम धरूमते हो, किंतनेही लोगोसे मेल मुलाकात 
रस्ते हो--कभी किसीने कष्टा, कि तुम उन्हं पहचान न सके ? श्राङ्ति अह्णः 
शरोर स्मरतिकं कम होनेसे श्रवश्यदी पेली बातें सुनार देती । » “ हम प्रायः 
श्राव मीको पहचान नदीं सकते; किन्तु उस चिष्मताक्रो दुर करनेके लिये हमने 
पक उपाय निकाला है । जहां जिसके साथ मुलाकात होती, उसे हम पक्र 
कापीमे नामादि श्रौर स्थान सहित लिख लेते हँ । फिर वहां जानेसे पले हम 
कापी देख नामादि याद्‌ कर लेते हैं । तुम्हारे श्रानेसे पहले यहां जोजो लोग 
श्राय, उन सब लोगोका नाम हमने लिख रखा था । इसलिये भवानी बाबू व भी. 
नाथ बावुकते श्राने पर ठीक ठीक बात चीत कर सका ।» “तव दिखाई देता है, कि 
लोग जो यह कह श्रभिमान करते ह, कि वह सुमे पहचान न सके, यह बड़ष्टी 
शअन्यायका अभिमान हे “` कुच न्याय है ही, इसमें सन्देह नहीं, हमारे 
सम्बन्धमे यदह बड़ा ही ्रन्याय है । इसमे भी सन्देह नदीं, कि हमारे ज्ेसे ख 
रहते न्धे मी बहुत ह । उस दिनि एक साहवबने हमारे पुत्रको उलन विया 
कि अमुक स्थानमे मुलाकात होनेसे तुम्हारे बाप हमे पचान न सके ।' “तुम 
इतने सावधान होकर भी "पहचान न सक , इस श्भिमानसे निस्तारनषा 
सके |, # # # “बहुत कु्ुपासकेहै। 





धरम मृत्यु-घंरना । १५७ 


४२ प्रबन्ध । 
धरम मत्यु-षरना । 

संसारम रहनेसे कमी न कमी मृत्यु घररना देखनी ही पड़ती है । सुटद- 
वियोगकी यन्त्रणा सहनी ही पडती है। पेसी दुधंटना श्रनिषा्य॑ है । इस 
दुःखके घटानेका एकमात्र उपाय है; समय बिताना । 

हमारे श्रदष्टमे इस दुधंटनाका योग कर बार हुश्रा है। दमने श्रपघात. 
से स्वजनकी मृत्यु घटना देखी है। हमने चिकिल्साके दोषे भौ प्रीतिभाजन- 
कोसखरोयाहै। हमने अचिङ्किःस्य व्याधिको पीड़ापते भरियजनके वियोगदुःखक्रो 
भोगाहै। श्रपने किसी किसी सुहदको क्रमशः हीनशक्ति हो पञ्चतरवमें 
मिलते देख सद्‌ा मनस्तापसे दग्धहुपदहै। हमने श्रपने प्रियतमो पक्रापक 
रोगाक्रान्तहो एक वारगीही गायव होते देखा श्रौर वच्राहतकी तरह 
चेतना शल्य भी हप । श्रपने मना करते रहने पर भी परिवारक्री लापरवाही. 
से हमने वञ्चको पीड़ित श्रौर विनष्ट होते देख भीतर ही भीतर जलेहै। हम 
बहुत दिन बचे हें -मत्युको हमने श्रनेक रूपमे देखा । 

किन्तु उन सब दुघंटनाश्रौका वणन कर हमारी किंसीको दुःख देनेकी 
इच्छा नहीं । संसाराश्रममें रह जव कोर स्त्री-पुरुष यमकी यन्त्रणासे निपी- 
डित हौ, तब उस समय उनके लिये हम कुच उपदेश प्रदान करते है । 
(१वह श्रपनी दुःखकी श्रवस्थामें श्रप्रने परिचित श्रन्यान्य स्त्री-पुरुपौमें जो उस 
श्रकारकी यातना पा चुके है, उनको याद करं । (२) जो दुधंरना हर हे, उससे 
यदि श्रपनी श्रपेक्ञा ्चधिक अथवा समान परिणामसे कोर परितप्त हशर हो, 
तो उसे धेय्य॑ देनेके काममें लगना चाहिये, इससे श्रपना दुःख कम होगा श्रौर 
शास््रके आअ्रादेशका भी पालन होगा । (३) पुत्रशोकसे गभंधारिणी माताया 
पिताको जो दुःख होता है, पली वियोगसे पुत्र कन्याश्रोको जो दुःख श्रौर निरा- 
भ्रयता होती है, मातृचियोगसे पिताको कष्ट नोर बन्धु विधोगसे बन्धु श्रौर परि- 
वारवर्गंकी कातरता-ईइन सब दुःखोौके प्रति लद््यकर यथासाध्य उन सव 
दुःखौसे सहानुभूति प्रकर करना चाहिये । एला करनेसे जिसकी वियोग यन्त्र- 
शासे पीड़ित होते है; उसके ही प्रतिनिधित्वक्रो धाप्त करगे । (४) श्रपने दुःखके 
प्रति श्रधिक भन लगानेसे कन्तंब्यसाधन नहीं होता । इससे दुःखका भार बढता, 
अस्थिर श्नौर च्चधीर दोना पड़ता, श्रयौक्तिक, अधम्मे श्रोर श्रशास्त्रीय श्रक्रायं 
हो जानेक्ी सम्भावना बन जाती है । 
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हमारे घर जो डाक्टर श्राते, वह सभी ्रजुग्रह कर हमसे सलाहले 
ञ्नोषध की व्यवस्था करते थे । पसा दोनेका मल कारण यह था, कि घरक 
सब लोगो की स्वास्थ्यरक्षा का यत्न करना दम श्रषना कक्तंय सममते थे । 
डाक्टर को हम श्रपना प्रतिनिधि समभतेथे। पेखा विचार कर चलनेसे घर 
मे किखीके बीमार दोनेसे हमे श्रपनी श्रँखौ उसके शरीर की श्रवस्था देखना 
पड़ती थी, श्रपने हाथ उसकी कुद सेवा शुश्रुषा भौ करनी पड़ती थी । खतसां 
बीमारीके भाव श्रौर गति को मन लगा सम्रभने क्रा प्रयोजन श्रौर खुयोग होता 
था। डाक्टर लोग भी सममः गये थे, करि हमत पृषं वह पीड़ाके प्रुत लक्षण 
को श्रनायास ही समभ सकंगे। इसलिये दमारे धरके चिकित्सक डाक्टर 
लोग हमारी सलाह लेना उचित सममते थ । 

किसी समय हमारे घरके चिकित्सक किसी कारणसे दूसरे स्थान मं 
चले गये थे। पक बालक को बहुत दही कठिन ज्वर विकार रोग उपस्थित 
हइश्रा। लाचार एक श्र्गरेज डाक्टर को बुलाना पड़ा । उन्होने श्चा लड़केको 
देखा श्रर श्रौषध का व्यवस्था-पत्र लिख दिया । हमें श्रभ्यास था कि डाक्टर 
से पीड़ाकी व्यवस्था शीर श्रौषधकते प्रयोग का फल पृद्धना । उसी शअभ्याससे 
हमने उनसे भौ पङ्का । पृक्का, क्रि असली रोग क्या श्रौर जिस श्रोषधकी 
व्यवस्था इ है, उसका फल क्या दोगा । शङ्गरेज पहले कु ्रवश्षासूचक 
हंसी र्हेसे: इसके वाद्‌ उन्होने दमारे मुखपर विशिष्ठ कटका लक्षण देख 
या चाहे जिस कारणसे हो, कु कोमल स्वरसे कहा, “* फिर कट्गा ।' 

डाक्टर साहब चले गये । दमने उनके दिये व्यवस्थापन को द्वाखनेमें 
भज्ञ द्वा मेगवा । पहले ्रौषधकी एक मात्रा हमने पीलौ ; कद्ध॒ देरके बाद्‌ 
आषधकी श्राधी माजा लड़केको पिल्लायी। सन्ध्या समय डाक्टर साहब 
श्राये । रोगी की नाड़ी देख उन्दौने घड़ी निकाली ; इसके षाद उन्हौने फिर 
नाड़ी देखी । तव सिर उठा पृद्ठा, कि उसे कितने दस्त श्राये । मेने कष्टा पांच बार। 
“पांच बार || क्था हरेक बार ्रधिक हुश्च था ?" "कुल दो सेर एक छुटांक हुश्रा 
"दो सेर पक छुटांक, तुमने ठीक ठीक वजन कैसे मालुम क्रिया ? रने तोला 
था- षह जो तसलला दिखाई दता है, उसमे पाखाना फिरा मेने तोल कर 
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देखा था।'' डाक्टर साहब कुछ गम्भीर सुख हए । रोगीके घरसे बाहर 
निकल उन्दने कहा,-- “दस्त होनेसे कोई खरावी नहीं हु, बहुत कुलं विकार 
बाहर निकल गया । श्रव दूसरी दवादी जायगी |" # # # ' क्या इससे 
श्रधिक्र दस्त नेसे ओर अच्छा होता १५ # # ५“ इतनेहीसे सोयी 
श्रधिक दुर्बल दोगया है, श्रौर श्रधिक दोनेका प्रयोजन नहीं ।'' # # # “तव 
जो हमने पूरी खुराक द्वा नद्‌ श्राधी खुराक दी, वह श्रच्छु किया ।' > # # 
"क्या कहा ?,* >+ # “इस द्वाक्ो शीशी देखिये। दमने चार बार 
भअरोषधि खिलार है; किन्तु शीशीसे कुल तीन खुराक कम इुश्रादै। इस तीन 
खुराक पक खुराक मेने लारैश्रौरदो खुरकमे श्राधाश्राधा करचार बार 
लड़केको सिलाई ।* # # # "तुमने खयं द्वा क्यौ पी? ‰# *# # भश्रौष- 
धिकी ताकत देखनेके लिये ।' # > # "कैसी ताकत देखी? # ॐ # 
“श्राधे धरटेनें सुभे ज॒लाब श्रा, जोस्से दस्त श्रायाश्रौर शरीरम पसीना 
श्रागया । अपनी शरीर पर इतनी ताकत देख दमने बच्येको श्राधी दवा दौी। 
डाक्टर साहब सिर नोचां कर कु देर चुप रह गये, हमने फिर कटा,-“मेरी 
खरी सारे दिन बालकके पास दही थी । उन्टाने कदा, कि बालकको दुः घरयेमं 
श्राट बार खांसी श्रा । क्या उसका फेकड़ा कुरु खराबदो गया है १, डाक्टर 
साहवने कहा, “"पेसा स्वर चे एकदी बारक्या न दो, किन्तु वह क्रम 
क्रमसे प्रायः समी धङ्ग पर कुन कु श्राक्रभण करतार; किन्तु घवरानेकी 
कोई श्रावश्यकता नही श्रवसे में जिल श्चोषधिक्री व्यवस्था करूगा, उसका 
फल श्रापसे पले ही कहं जाऊंगा 1 उाक्तर साहव जिस समव यह सब 
बातें कष रहे थे, उसी समय हमारे घरके डाक्टर श्रा उपस्थित हुए । उन्होने 
यह बातें सुन कदा,--'' मै पेलादी किया करता हं । वह श्रपनी श्रांखो सब 
देखा करते ह । श्रपने हाथ रोगीको श्रोषधिदेतेहै श्रौर सेवा करते है; 
इनसे सलाह ले इनके धर चिकित्सा करनेमें विशेष सुविधा होती है । विशेषतः 
श्रपनी राय दे बहादुरी दिखाना नही चाहते । उनकी यह श्च्छा रहती कि 
चिकित्सक समभ, हमने जो जो देखा है, वह सव सनं, इसके वाद्‌ व्यवस्था 
करे । फिर यह मी बता दे, कि व्यवस्थाका फल कैला होगा ! पेसे मनुष्यसे 
अवश्य सलाह लेनी चाद्ये , डाक्टर साहबने कहा. “मैने ्ाज्ञ तक 
शङ्गरेज या हिन्दुस्तानी रोगीकी सेवाका इतना यल नदीं देखा । तुमने जैसा 
कहा, यहा पेलाी काम करना चाहिये । ` यह कद डाकटरसाहब जोरसे 
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हाथ मिला चले गये । जबतक् वह जीते रहे, तबतक हमपर उनकी श्रनुककूल 
दृष्टि रही । 


४४ प्रचन्ध। 


रो्मीकी सेवा । 

जिस घरमे रोगीकी सेवा श्रच्छो नदीं होती, वह घर श्रच्छु। नहीं । उस 
धर म स्नेष्ट रौर ममता कम है । स्वार्थपरता श्रधिक्र है । श्रात्मत्यागकी शक्ति 
कम दै । विलासिता श्रधिकरदहै। उस घरके खरी पुरुष सहज ही धम्म॑पथसषे 
भ्रष्टो पडते हँ । बह लोग उन्नतज्ीवनके ्रधिकारी हो -नदीं सकते । 

जिस धरम रोगीक्री सेवा भ्रच्छी होती, उस घरमे करई विशेष लक्षण है; 
उनमें हम कटे पक लिखते है । - 

(१) उस धरे सामानोमं एेसे कितने ही द्रव्य दिखाई देते है,जो 
रोगीके लिये विशेष उपकारी श्चौर प्रयोजनीय है । ज्ञेसे जल गरम करनेका 
केटल्, पलानेल रीर मलमलके कड़े, खल वत्ता, दमामदस्ता, मेर ग्लास, 
गरमजलमे न फटनेवाली बोतल, अच्छी निक्ती, सोशी, येडप्यान क्गिनिकल, 
थम्मामीरर श्नौर श्रौषधिका वक्रस या श्रलमारी । 

(२) उस्र धरमेस्जीया पुरुप किखीके बीमार होते ही, चाहे वह 
6 ही सामान्य बीमारी क्यौन दो, घ्रक्रे मालिक उसी समय समाचार 
पाते है । 

(३) उस धरम यदि कोरे कटिन बीमारी उपस्थित हो, तो धरके 
लड़के तक उसके लिये विशि रूपसे आज्ञा पते हे । 

(४) ्रधिक पीड़ासे घरके सव लोग शान्तभाव धारण करते; कोर 
किखीसरे कलमे प्रवृत्त नहीं होता । कोर ऊँचे स्वरसे बातें नही करता । 
घरके विद्धान्‌ लोग भी सावी च(लसे चरंमरं करते नही चलते । लड़के भी 
धीरे धीरे पैर रखते चलते है । 

(५) रोगीके समीप रदनेकं लिये पहरा बद्लनेकी तरह दिन राते 
पारिवारिक खियां श्नौर पुरुषो का पहरा बदला करता है । जो सेवामें नियुक्त 
होते, उनके काम को घरे लोग श्रापरसमे बार लेते हे। घर का सव काम ठीक 
तरसे चलता रहता है । बासनकी टनक, घरके सामानो की ठनक कुष्ठ 
भी सुनार नीं देती । 
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(६) रोगीको पथ्य श्रौरश्रौष्रध यथासमय दिया जाता है । शीघ्रता 
भी नहीं ओर विलम्ब भी नदीं। कुच भी विपर्य्यय नहीं। श्ररके कितनेहदी 
लोग रोगीको पथ्यादि देनेमं सक्षम होते है । 

( ७ ) रोगका लत्तण देखना चौर चिक्रित्सकको उससे श्रवगत करना, 
परिवारे कितने दी लोगौके लिये साध्य हदोजाता है। 

(८) रोगीक्री चिकित्सामें कम खचंका नाम मी नहीं रहता है । 

इसका दम कोर श्रन्दाज कर न सके, कि रोगीकी सेवा.कहांतक करनी 
चाहिये । इस विषयमे हमारे परिवारका गुण हमारी श्रांलौमे अपरिसीम जान 
पड़ा है । उस समय समस्त परिवारका रुपया श्चौर मन पको जाताहै। 
हमने अपनी रलो श्रङ्गरेजौकी बीमारीमें उनके घरकी सेवा श्रौर चिकित्ला 
देखी है । पीडित मनुप्यक्ी खौ यदि थोह़्ी रात मो जागो श्रौर सीकर समय पर 
हाजिरीका खानानखा सकी, तो उनकी बड़ी प्रशंसा होती है| बीमारके भार 
यदि उनके धरर श्राये श्रौर नोक्रौसे दो तीन बार पू्गये,कि भा्कैषेहै, 
श्रवसररके खाथ उन्होने बीमारीके सम्बन्धमें दो एक बातें कर लीं, तो उन्होने 
भारईका कर्तव्य पूरा कर लिथा । मित्र भङ्गरेज यदि घरके दरवाजेपर श्रा श्रपषने 
नामका काडं रख गये, तो वद सामाजिक नियमसे हुखकारा पा गये । इस 
विदेशे शज्गरेजौकी बीमारीके समय वेतनमभोगी खानसामा श्रादिदढारा जो 
सेवा होती है, वही दोतो दै । इन लोगोौके स्वदेशमे भी परिवार वगंको बहुत कुलु 
करना नदीं पड़ता । वेतन ब्राहिखी घातनी श्रथवा दयावती उद्ासिनीगण॒ इनके 
रोगोकी सेवा करती ह । 

यहां हम श्रौर पक वात कद रखते है। श्रस्तबलमें यदि पक घोड़ा 
बीमार दो जाय, तो श्रस्तबल के खव धोड़े भाग जनेकी चेष्टा करते है। 
गोशाज्ञे मे एक गोके बीमार होने पर दखरी गो उसे देखते दी पदु उडा भागना 
चाहती है, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, मेड, मयना, सुग्गा, आदि सभी पञ्यक्तियों 
कापेसाद्ी दलह! प्रायः कोई अपने जातिके पीड़ितके पस जा उखके 
शरीर को भाड़नेयाचारने की चेष्टा नदीं करते । दतफव पीड़ितकी शुश्चषा पाशव 
धर्मका विपरीत काय्यं है। जिस मनुष्य जातिमे पाशवभाव कमदहै, व 
जातीय मनुष्य पीड़ित की सेवा मे उतना ही अधिक यत्नशील होता है । ्रतणव 
रोगी की सेवाके लिये श्रंगरेजी सीति हमलो्गोके योग्य नहीं । 

“ यदि रोगीकी सेवाकी कोर सीमा दोती, तो वद सीमा बादरसे निर्दिष्ट 
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होनेक्ी नहीं । चह सीमा सेवा के उदेश्यसे ्ो पाई जाती है । सेवाका उदेश्य 
हे रोगी को रोगसे लुडाना । रोगी के मन मे भया संचार होनेसे रोगसुक्तिकी 
चेटा विफल होनी दै । इसलिगे इस भावसे सेवा करनी चादिये जिससे रोगी 
सममः न सके, कि उस लिये परिवार बहुत दी भीत इश्राहै। तुम खरी, 
पुत्र, या भाई दो, तुम॒रोगीकी सेवामे नियुक्त हो, तुम्हारे भोजनका समय 
श्राया, इस ्रवसरमे जो रोगीके घरमे वैठेगा, वह श्राया । तुम्हं मोजन करनेका 
अवसर भिला । किन्तु तुम जाना नदीं चा््ते । इससे रोगी क्या समभेगा, 
कय! वह्‌ नदीं समभेगा, कि तुम उसकी बीमारीसरे बहुत डर गयेहो? फिर 
यह सममः क्या वह मी मीत न दोगा ? श्रतप्व तुमपेखान करो। धेया 
वलम्बनकर भोजन करने जाच्रो । तुममांदहो, वच्चा वीमार हो तुम्दारी गोदे 
सोया है- तुम रात दिन उसके मलिन सुश्वमरडलकी श्रोर एक टदष्टिसे देख 
रहीहो। खने भी नदीं जाती, सोना भी नदीं चा्ती, एक बारगी ही श्रपना 
शरीर गला रही हो। यदि व्वा तुम्हारा दूध पिये, तो तुम्हारा शोक-विहल 
हदय-शोशित दूषित हो रदा दहै, तुम्हारा जो दु उसके लिये सवसे अच्च 
पथ्यदहै, वह विषवत्‌ बन रहादै। इससे तुम श्रधीरा हो शिका कोर 
उपक्रार कर -नहीं रही दो, उसे दूषित स्तनसरे विष पिला सान्तात्‌ उसकी 
वधभागिनी बनरदीदो । फिर समलो, कि वह दृधका बच्चा नहीं; तुम्दारा 
रोना, दाहुतास, उपवास भ्रौर श्रनिद्राके श्रसलली वजदको सममनेमे समर्थं 
है। तव तो वह बड़ा मीत होगा । कन्तु पेखा काम करना न चाहिये, 
जिससे रोगी भीत हो । श्रतएव च्रेय्यांवलम्बन क्रो, ्रपने शरीरको ठीक रखो, 
वश्चेका सबसे ्रच्छा पथ्यन नष करो । इसीसे प्राचीन गृहिणीगण कहती ह, 
५ बीमार लडकेको गोदमे ले आंसू गिराना अशक्कुन है । » 

तब कया रोगीके रागे खी सेल विद्धुपादि कर यह दिखाना चाहिये, 
कि दचक्कसके रोगक्ते भीत नहीं । बटकि एेला करना अच्छा, तब मी अधीर 
श्लीर भयविहल होना श्रच्छा नदी । किन्तु एेसे बनावरी भ्यवहारीमे मी बहुत 
दोष दहै । जो बनावरी श्नौर मिथ्या है उसका फल कभी उत्तम नहीं 
होता । रोगी उख बनावरसे नाराज होता है। श्रवा यदि नाराज्ञनदहो,तो 
तमहं निमंम श्रीर हृदय-श्ल्य समेगा । श्रथवा स्वयं दंसी-खेलमे पड़ अपनी 
नाडीको चञ्चल शरीर स्नायुमरुडलको विललोडित कर डालेगा । अत्व पेसी 
बनावट भी बुरी दै। 
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रोगीका सेवक सदा रोगीके प्रति तन्मनस्क दो रहे । उसे जो कष्ट हो 
रहा हो, वह विना उसके कहे भौर विना इशारेके समना चाहिये तथा उस 
कष्टके दुर करनेका जो उपाय हो, उसे उसी समय करना चाद्ये । किसी 
भरकार व्यस्तताका लक्षण दिखाना न चाहिये । स्वयं धीर, शान्तमूत्ति हो 
पीडितरूप देवताक्ती पूजा करनी चाये । 


पीड़तके सेवक श्रौर देवताके साधक्मे बहुत कुलु सादृश्य रै । साधक- 
को स्थिरासन हो बैठना पड़ता है । चुलवुक्ते लोग, जो सदा कमी एक बगल 
बैठते कभी दूसरी बगल, एक तरदसे बैठ नदी सकते, वे अच्छे सेवक नदीं 
कहाते । साधको निश्चल-दष्टि होना पड़ता है । उनके हदयमें ध्यानगम्य रण्र 
मूक्ति सदा जागती रहती है ¦ सेवकको भी पीड़तकी पदली मुरि श्रौर पदले 
भावोको श्रच्छी तरह याद रखना चादिये । रेखा होनेसे व्याधिजनित लक्षण 
विपर्यय उनकी समभे आता है । साधके लिये तन्मनस्क होना बहुत ही 
आवश्यक है । सेवकको भी पीड़तकरे प्रति तन्ममस्क हो रहना चादिये । पेखा 
न होनेसे वह समभ न सकंगे, क्रि उसे किल समय किस वस्तुकी श्रावश्यकता 
हुई, रोगीको बातौसरे या दशारोसे श्रपना प्रयोजन प्रकर करना पड़ेगा, 
रोगी मनुष्य वैसा कर भी नहीं सकते श्रौर करना चाहते भी नहीं; यदि करना 
पड़ तो श्रसन्त्ट श्रर दुःखी होते हँ । जिन सेवक या सेविकामे साधककेये 
सब गुण मौजूद है, उसके रोगीके धरम जाते ही रोगीको प्रसन्नता होती है । 
व घरमे श्रते ही सम जाते दहै, कि थोड़ा जल चादिये, दो चार भुनका 
चाद्ये, शरीरका चदरा थोड़ा चैतानेकी श्रोर खींच देना चाहिये, तकिया कुक 
ऊंची कर देना चाये, एूलोको वरोर कुच दुर वा समीप रखना चाये, 
शीतल हाथ कपाल पर लगाना चादिये, थोड़। दवा हल्का दाथ रखना 
चादिय हइत्यादि इत्यादि । वह धीरे धीरे स्वयं सव काम क्ररने लगतेरहं। 
इससे बीमारके चेहरे पर बदुहासकी श्राभा भलकरने लगती है । बह सेवासे 
कताथ होजाता है । 

परिजन गण उल्िखित भावसे रोगीकी सेवा करः। ग्रहस्वामी सबको सतक 
करदे, कि बीमारका विद्धौना, तकिया, वखादि घरके किसी मनुष्यक्रे वखादिसे 
मिलाया न जाय । उसका मल, मूतर, ककेदादि घरसे अ्रधिक दूर फँका जाय शरीर 
वह स्थान साफ रखा जाय । उसके व्यवहारमें अआनेवाल्े बरतन घरक श्रौर सव 
बरतनौसे ्रलग रहे । जां तक बने, सेवक्त लोग जिस कपड़से रोमीके घस्मर 


१६४ पारिवारिक भ्रखन्ध। 


रहं, उस कपड़को विना बदलते घरके अन्यान्य लोग, विशेषतः बालक बवालिका- 
श्रोके समीप न जार्ये । गृहस्वामी पीड़ाक्ा प्ररत धिचार कर यह सब श्राज्ञा 
दे देँ । सब परिजन उनकी श्ाज्ञा का पालन करे । गरृहस्वामीकी आज्ञाका परि. 
जन लोग इसलिये पालन करे, कि धरी लियं विशेषतः बीमार लडकेकी 
मां इन सब विषयोमं भ्रमान्ध हो लड़केके विष्ठा मुज अदिस घृणा करनेमें 
कल्याण समभः इस भादेशके पालनमे शिथिलयल होती है । वास्तवमें 
बीमारके मलमू्रसे घृणा करना श्रकल्याण है सदी, श्रर पेखा करना भीन 
चाहिये, किन्तु हम धृणा दिखा नहीं रहे है, केवल स्पशं दोषके दुर करनेका 
डपाय बता रहे है । लड़कोकी मां इस बातको कभी न भूले, कि पक माताके 
गभं से उत्पन्न लडकोौमें बीमारी सहज ही संक्रामित होती है। वहंकी पीड़ा 
दोरौपर जितनी दौड़ती है, छोर की बीमारी ब़पर उतनी नदीं दौड़ती । 
युव! श्रोर पौढ़ मचुष्यकी पीड़ा मी संक्रामकधम्मीं होती है । च्द्धकी बीमारी 
कम संक्रामकदे। 


ष्‌ प्रबन्ध । 


भोजनादि । 

पारिवारिक सव कामोमें भोजन एक प्रधान काम ह । मोजनकी व्यवस्था 
बहुत विचार कर करनौ पड़ती है । इस काममें भी दिव्य भाव लाना पड़ता दहै, 
वस्तुतः धम्भंशाद्ङे अनुसार यदी नित्य-यज्ञ हे श्रौर गृहाश्रमी समस्त मनुष्य 

इस यश्के पू्णाधिकारी हं । 
इस नित्य यक्षके देवतागण शरीरी है, साक्तात्‌ परिदश्यमान्‌ , सन्तोषा- 
सन्तोष प्रकाशमे सक्षम ओर बाध्य है । यह समभमें नदीं श्रता कि श्रशरीरी 
देवता निवेदित होम नैवेयादि पा उसे प्रण योग्य समभे या नदीं । किन्तु 
भोजन रूप नित्य यज्ञ जिनकी प्रसन्नताके लिये उत्छृष्ट होता दै, वह उसके दोष 

श्नीर गुणको बता सकते हे । 
घरक स्वामीको चाहिये, कि वह घरमे प्रस्तुत जिस फिखी खानेकी सामग्रीको 
भोजन कर, वश्य अवश्य उसके दोष गुणको बता द्‌! । वह यदि न करेगे, 
तो कभी उनके घरकी रसोर श्रच्छी न बनेगी । इस विषयमे हमारे पक बहुत 
ही भिज्रप्षे एक दफे बात्तचीत हु थी । उन्होने कहा,“ आपके घरकी 
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रसोई श्रच्छो बनती दहै, किन्तु तव भीमे देखता हं, कि यदि कभी प्क 
उ्यञ्जन भी बिगड़ जाता दहं तो आप उस्र व्यञ्जनके दोषको प्रगठ कर 
देते है । किन्तु मै पला नदीं करता । देखिये, कि बहु, गृहिणी 
श्रादि जो खब रसोई बनानेमे लगती है, वह कितना परिश्रम करती 
दै; उनमें जहां तक सामर्थ्यहै, वहाँ तक करती है । उनके कामकी प्रशंसा न 
करनेसे निष्टुरता होती हे । हमे घरमे जो मिलता, उक्त दी श्रच्छा समभ मसा 
लेते है । हमने कदा, "हमारी प्रणालीमे कुच निष्टुरता रै तोही किन्तु शिक्त 
प्रदानका काम जिस विषयमे हो, उसमे कु कठोरता रहनी दी चाहिये । 
यदि घरकी रसोई ्रच्छी बनवाना चाहो, तो कटोरताके प्रयोगसे इतना न 
डरो।जो काम करो वह्‌ श्रच्छा करो, इस संस्कारम श्रपनेको डालो श्रौर 
परिवारको मी इसी मे बद्धभूलं करो । यह एक धम्मं बीज हैः? । 

हमारा यह दद्‌ संस्कारै, करि जिस घरक्ी रसोर श्रच्डी) नदी, वह 
घर भी श्रच्छा नदीं । अर्थात्‌ उस्र घस्कौी खरी श्रोर युरूपोको यज्ञ करनेकाश्च- 
भ्यास नदीं होता 1 वह लोग कुद आलसी, कु श्रयत्नपर, कुद खुख्याति 
विभ्ुख शरोर सूदमातिसूदम खखदुःखङे समभनेमे कुद श्रयुभूतिश्चल्य दो जाते 
हे । जिस घरकी रखोर श्रच्छी श्र्थात्‌ जिस घरमे नित्य-यज्ञ का व्यापार ठीक 
श्रभ्यस्त है, उस्र घरका नैमित्तिक यज्ञ भी श्र्थात्‌ अतिथि-सत्कार, ब्राह्मण- 
सज्जन का भोजनादि, बडूत दी अच्छी तरद नि्व्वांहित होता है । 

रसोई श्रच्छी बनानेका उपाय गृदस्वामीके शित्तादानमें प्रवशता दै। 
इससे हां बहुत कद्ध होता दै, किन्तु यदि रसोैके विषयमे शित्ता देनेकी कुच 
स्मता दो, तो सोनेमे खुदागा मिल जाय । पुरुषसे रसोदके सम्बन्धमें शिता 
पानेसे खियां बहुत दी लज्जिता होती है, वह शीघ्र सचेत हो स्वयं श्रच्छी 
रसो बनाना खीखती है । जिख धरके खामी रसोदैमं मन लगातेदहै, श्रौर बता 
सक्ते है, कि किस प्रकार नये नये प्रकारका व्यञ्जन बनाना चादिये, उक्ल घरकी 
खियां रसोरैके कामको गौरवसूचक सममत हं श्रौर उसमे उत्कषं तथा 
पूणता साधन कर सकती हे । 

धरकी रसोई अच्छी बननेमें रौर एक बाधा है । उसे भी घरके खामीको 
यत्नके साथ दुर करना चाहिये । रसोर्को सामग्री अच्छी होनी चाहिये । 
यक्षीय द्रभ्यको बहुत ही यत्नके साथ संग्रह करना चाहिये । किन्तु ्राजकल 
पेखी मिलावरका अभ्यास हो गया दहै, कि बिना क्केशके कोरे वस्तु श्रच्छी नहीं 
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भिज्ञती । तेल, घी, दूधादि प्रायः ही श्रच्छा नदीं मिलता । अन्न श्रौर तरकारी 
भी यत्न पष्वंक न देख खरीदनेसे श्रच्छी नही मिलती । अतएव द्रभ्य संग्रहके 
विषये घरके स्वामीको दष्ट रखनी चाहिये । 

देशाचार हे, कि पवित्र होकर रसो बनाना चादिये । शाख्रका भदेश 
है, कि यज्ञीय द्रऽ्यको पवित्र हो बनाना चाहिये । स्नान कर अथवा दाथ मुह 
धो श्रौर कपडे बदल रसोई घरमे जाना चाहिये । इससे रसोई बननेमें विशेष 
अद्धा उत्पन्न होती है श्रौर रसो भी श्रच्छी होती दै। श्रा््यजातिके अतिरिक्त 
श्न्यान्य जातियों श्रौर चाहे जो गुण हौ, उनकी पवित्रता रत्ताके लिये कोर 
यत्न नहीं होता । बहुत बड़ श्रह्गरेजौके भी बावर्चीं खरनेमे प्रवेशकरते ही 
धृणा उत्पन्न होती है । रसोई दारोके हाथ, चैर, मुद, वख्रादि बहुत ही मेले, 
घरमे श्रसह्य दुगंन्ध, भोजनपात्रादिके साफ करनेकी प्रणाली बहुत ही निन्दनीय 
है । भोजनकी सामग्रीके रसो घरमे तय्यार हो बाहर श्रानेपर, तश परोसने- 
वाले साफ खुथरे हो द्रभ्यादिको खुन्दर रूपसे सज्ञाते द । किन्तु हमलोगोक्े 
शाखे अश्नको प्रजापति शरोर ब्रह्म कहते ह। हमलोगोका कत्तव्य है, कि 
पहलेसे लेकर श्रन्ततक उसकी पूरी पविभ्रता रक्ता करे । 

अङ्गरोजोकी भोजन प्रणालीसे हमलोगोके सीखने योग्य श्रधिक कुकु 
नदीं । बह लोग नित्य मांस भोजी हँ । श्रह्गरेज लोग जितना मांस खतेदहै, 
उतना श्रौर कोई युरोपीय जाति नदी खाती । इस देशम इतना मांस खाना 
सहा जा नहीं सकता । श्रङ्गरेज लोग तीव शराब पीनेमे श्रनुरक्त है । किन्तु 
२४ वषं पहले वह लोग जितनी तीव शरावका सेवन करते थे 
श्राज्ञकल उतना, नीं करते । हमलोगोके दशमे शराब पीनेसे श्रायु क्षय 
होती है । श्रङ्गरेज लोग सडा मांस श्रौर सी म्ली खाते है । बिना मांस 
मद्धली सड़ाये वह लोग खाते ही नदीं । हमारे देशम ताजा खाना है सड़ा खाना 
पक बरगी ही मना । अङ्गरेज लोग चीनका वरतन श्रौर कांचके ग्लास 
न्नर कटोरीका व्यवहार करते हैँ । यह बहुत ही चमकीली चोज है ।विचारकर 
देखने से यह बनावरी प्रस्तर है । हम समभे, कि देशाचार क्रमशः उन पात्र 
का व्यवहार प्रचक्ञित करेगा । तव मी बह देशी कुम्दारो दारा तय्यार षो, तो 
अच्छा है । भह्गरेज लोग टेबुल बिद्धा कर कुरसी रख कर खाते है । उनकी खाने 
की सामन्नी अधिकांश सूखी होती है । किन्तु जब वह कभी रस्सेदार तरकारौ 
खाते है, तब कपड़ा खराब होनेके भयसे एक तौलिया लटका लेते ह । उस समय 
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कुरसी पर वैटनेकी शोभा उतनी चिक्ताकरषंण नदं करती । हम लोगौके खाने 
की सामग्री अधिकांश ही सरस श्रौर सजल श्रौर शस देशम षेसादही होना 
चादिये । सुतरां हम लोगोको टेबुल पर बेठनेमं सुविधा नहीं है । श्रह्गरेज लोग 
चमचका व्यवहार करते है, दाथसे नहीं खाते। उनका यह व्यवहार भी हमें 
बुरा जान नहीं पड़ता । तब भी हम लोगौके भोजनम कांटा भौर छुरी निष्परयो- 
जन है । श्रङ्गरेज लोग खी पुरुष एकत्र भोजन करते हँ । हमारे विचारसे यद 
भरथा अच्छी नदीं । उखसे स्तियौकी लज्ञाशीलतामे स्याघात पर्हुचता दै । 
परन्तु यज्ञीय द्रव्यका शक्ति श्नौर प्रीतिपूर्वकं निवेदन शास्त्रीय है । अतपव 
भोजनके समय धरकी स्ियां समीप बैड खिलायें श्रौर धरकी स्वरियांदही 
परोसें । हाथमे द्रव्य रखकर परोखना न चाहिये । यज्ञीय भोगादिके जसे 
श्ुवसे विया जाताहै, वैसे ही परोखलनेके समय भी चभच, कलच्छी, कटोरी 
आदि द्वारा करना चारिये । बच्चे समीप वैटकर खाये । नित्य भोजनम पला 
ही ग्यवस्था दोनेसे भोजनम शीघ्रता नदीं होती । इससे खानेके समय कितनी 
पकारकी बातें, कहानियां श्रौर गप्पें ल़तीदै। रहेली खेल भी चलता, 
रात्तसमाव नहीं रहता, मुदकी विकृति श्रौर शब्द भी नदीं दोता, अङ्गलीमं 
श्रधिक भोजनकी सामग्री नदीं लिपटती श्रौर कितने ही पथ्यापथ्यका भी 
विचार चलता है 

पथ्यापथ्यका विचार कुठ अह्गरेजी ब्रन्थोसे दो सकता दहै, 
किन्तु उक्षसे सम्पूणं रूपसे शित्ता नदीं मिलती । उनकी विचारप्रणाली 
रासायनिक शाख्न-लम्मत है । असलम शारीरिक-शाल्न-क्ञान-समुद्धूत नदी । 
इन लोगौमे एक परिडतने देखा, कि गेहं इतना श्चमुक पदाथं हे, इतना 
श्रमुक पदार्थं है, इतना तीसरा पदाथं है; किसी दुखरे परिडतने बताया, कि 
चावलमे यह यह पदार्थं इतने इतने श्रंश हँ; एकने दधका, एकने मासका, इस 
भकार सवने सब मल निकाला । किन्तु उस प्रणालीमे वास्तविक पथ्या- 
पथ्यका निरूप नहीं होता । प्ले तो उस प्रणालीका परीक्ता-विधान बड़ा 
ही कठिन है । बहुत ही विख्यात परिडतोका भी, पकस दृसरेका मत नदीं 
मिलता । दूसरे मयुष्यके पेम उस सामभ्रीके पड़नेसे जैसा विश्लेषण होता 
है, उससे शरीरके लिये पालनीय जो सब गुण उत्पन्न होते है. सामान्य 
राखायनिक विश्लेषण द्वारा उनके वह सब गुण प्टचने जा नीं सक्ते । 
तीसरे इस देशकी उत्पन्न श्रौर प्रचलित मोजनकी सामग्री, युरोपके उत्पन्न 
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खाद्य सामग्रीसे बहुत कु भिन्न है । इसलिये युरोपीय परिड्तोके परीत्ता- 
त्रिधानसे हम लोगोका खाद्य सामधियोका गुणागुण समना कठिन है। 
फल यह है, कि जैसे श्रौषधका गुणागुण श्रौषधके खानेसे दी प्रकट इृश्रा है, 
वैसे ही खाद सामग्रीका गुणागुण, जिन लोगौने उसे खाकर जाना है, वही 
यथार्थं जान सकेदहै। दम लोग श्रपने पराचीन चिकित्सा शाख्से ही पथ्या 
पथ्यका विचार कर जिस समय जिसकी विधिदहै, वैसेद्ी खायेगे। जिसकी 
विधि नीं, नियेध भी नदीं, बह भी खायेग, जिसका खाना मनादहै, षद 
न खा्येगे |> 

पथ्यसेवी दोना पकर त्रत रै। जिन्हे इस व्रतका बचपनसे श्रभ्यासर 
दै, वह रोगयन्रणासे बहुत कुचं बचे रहते है, दीर्घायु होते दै। रौर सदा 
कर्म्म शरीर धारण कर स्युख मोगतेदहै। जो सममनेरै, कि पश्य 
सेविर्योका भोजनुख कम है वे भ्रान्तदै। पलाही नही, कि पथ्य सेवियौक्रो 


8 १ । ग्रीष्म ऋतुका पथ्यपथ्य ।-- पुराना चावल, पुराना गहूं, पुराना जव, 
काठ मूगक्री दाल । जङ्गली प्चपक्षयोंका माष ¡ जवक्रा सत्तू टण्ठे जलम लू पता 
धोलकर । दूष, गे, या भखका ( चीनी भिलाकर ) केला, किसमिस, कटर, आम। 
लपुषाक, स्वदु सेह ( घ्रेत तेलदि ) से तेय्यार हुभः द्रव्य | निर्मल दलका टण्ड। पानी, 
दिनमे छोना, प्द्धकी हवा । 

२। वषका। पथ्यापश्य |-- पुरानी चावल, गेहूं, जव, घेद्‌ भुगकी दट। 
ष्क देशवाली पञ्चुपक्षयोंका मां । मारत । ल्घु आहर | दिग्याम्भः (वीक पानी) | 
पकाया जक । ऊची जगह शयन । ण्ट) हवा, दिनम निद्र, नदी जल ओौर अधिक 
जरीय द्रव्य मनाहै। | 

३। शरत्‌का पथ्यपथ्य ।-- चवर, गेह, धोई दार, चनेद्ी दाल | मर देशीय 
पद्यपक्चीका मांह । मांखरख । घी, शद, दुष, ऊख, आंवला, परवल । अच्चूदक, अथीत्‌ 
जिख जलम पूर्य्य ओर चन्दरकषिरण विदरोषरूपछे रुदते ह । पित्त प्रकोपकी वस्तु- 
ओका खाना मना है। 

४ । ५ । टैमन्त.दिशिरक। पथ्यापथ्य । - गहर, उशके लड्‌, खीर ओर ऊखकी 
चीज, चरबीवाली चीजे, आनुप पञ्चपक्षियोका मांस, विश्य जन्तुश्ा मांस, सेदपूणं उष्णवीर्यं 
द्रव्य । गरम घरमे बा | हूत ही शीतर जल मना । दिनम सोना मना । 

६ । वसन्तक पथ्यापथ्य |-- अच्छी तरह व्यायाम, अच्छी तरह उद्वर्तन ओर 
स्नान । पुराना गट, जव, चावल । जंगी माष । धे, शद व से{ठका शरबत । तीता 
कटुआ, कसेला आदि द्रव्य खाना । दिनम सोना मनः ३ । 
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खानेमें बहुत छन-बीन करनी पड़ती या स्वादद्ीन सामन्री खाई जाती है । 
असली पथ्यम एक विशेष गुण है । बह थोडे श्रभ्याससे बहुत ही सुस्वाद 
बन जाता दै। उल ब्रहण॒ करनेसे भोजनका सुल श्रर श्रधिक श्रानन्द होता 
है। वह पुष्टमी करताश्चौर हृष्टभीकरता है। श्नौर पक बात है। सब 
लोगोके लिये सब समय पकी प्रकारका पथ्यादार नदीं होता । धातुभेद 
ओर काय्यं भेदसे पथ्यका मेद दोता दहै । एक मयुष्यके क्तिये सब समय 
पकी पथ्य नहीं होता । जो बहुत दिनके पथ्यसेवी है, वह संस्कार गुणसे 
ही समभ सक्ते है, कि किस समय क्या खनेसे वरह श्रच्छे दौगे। 

भोजन पेट भरकरनान चाहिये । किन्तु पथ्यस्तवियोमे पायः ही 
अति भोजन दोष नहीं होता । वह लोग भोजनके गूटृतम सव्वाङ्गीण॒ 
सुखके इतने पक्तपातवाले होते है, कि केवल रसनाकी तृस्तिसे उन्हे पूरे सुखका 
श्रजुभव नदीं होता । 

दैदिक सभी कार्य्यौ समय बंधा रहना चाहिये । भोजनके 
लिये भी वैसा दी नियम दै । त्रतचारियोकी बात श्रलग दै । किन्तु साधारणतः 
ग्रहस्थोके भोजनके लिये चार समयदहै; एक सबेरे, दुला दोपहर, तीसरा 
सन्ध्या, चौथा रात पक पहरके वाद्‌ । किन्तु नोकरीके श्रौर स्कूलके गरजसे 
श्राज कल इस समयमे बहुत कु हेर फेर हो गयादहै। सबेरे श्नौर दोपदरका 
भोजन एक कर शहरोमे लोग नौ वजे मोजन करने लगे दहै । श्रधिक रात 
चिता भोजन करना श्रच्ुा नहीं । कारण, भोजन करनेके वाद्‌ दार या तीन 
श्रण्टा जागते रहना चाहिये; श्रधिक रात्रिम शआ्राहार करनेसे उस नियमका 
पालन नहीं होता । खुतरां इससे स्वास्थ्य खराब होनेको सम्भावना है। 

श्रङ्गरेज लोग भोजनके वाद्‌ पान नहीं खाते, वके पान खानेको पशुश्रौके 
रोमन्थनके साथ तुलना करते श्रौर इससे नये वाव श्राज्ञ कल पान 
खानेका साहस नदीं करते । किन्तु मात, रोरी, श्रादि, शस्य खाने वालौके 
लिये पानका खाना ही सुञ्यवस्था है। श्रतपव, मोजनके श्रन्तमें अच्छी तरह 
कुल्ला करदो चार पान खाना चाहिये श्रौर इतके बाद फिर अच्छी तरह 
कुल्ला करना चाहिये । शाखे भी यही विधि है। 

भोजनके सम्बन्धमें श्रौर पक बहुत मोटा भ्रम होने लगा है । नये बाबू चाहं 
ज्ञो कारण हो समभते है,- निद्रावस्थाने भोजनक! परिपाक जाप्रत श्रवस्थासे 
अच्छा होता है रीर इसीसे वह लोग रातका अधिक श्राहार करते है । वास्न- 
ग्र 
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वमे निद्रावस्थामें समी स्नायुशक्ति दु्व्वल रहती दहै, उस समय कोई शारीरिक 
काम तेजके साथ निर्वाहित नहीं होता । श्रादहारक्रा परिपाक भी शीघ्रन होता। 
इसलिये दिनके श्राहारकी श्रपेत्ता रातका श्राहार श्रधिक्र करना न चाहिये । 
किन्तु ्राजक्ल मांस श्रौर पोलावके खानेकी व्यवस्था रातको दही की जाती दहै, 

सुस्थ श्रोग सवल मनुष्यको शय्यासे सवेरे दी उठना चाहिये । शय्यासे 
उटतेदी मलन्याग, दन्तधावन, स्नान श्रादि शरीरके निमंलतासाधक् सब कार्यो 
का श्रभ्यास करना चाहिये । इसके बाद ही व्यायाम करना चाहिये- जैसे डंड, | 
मुद्र, बैठक प्रभृति । एक वारगी श्रधिक्र व्यायाम करना श्रच्छा नदीं। किन्तु | 
धीरे धीरे उसे श्रधिक्र वटूनेसे वहन ही उपकार दोता है। हम लोगोके देशमें 
व्यायाम करनेक्ा सश्चा समय प्रातः काल है। किन्तु, श्ङ्गरेजी स्करूलो श्रौर 
कालेजोके लड कौको सन्ध्या समय व्यायाम करनेकी श्राज्ञा दी गर है। 

सिर्योके लिये भी व्यायाम की आवश्यकता है । किन्तु जिन सवनव्या- 
यामौके कामस शरीरकी कोमलता न्दो वह सव्र उनके लिये मना 
है । नियमितरूपसे घरका काम करनेसे मी बहुत कुं व्यायाम हो जाता है । 
उखली या दंकीसे चावल कुरा जाता है, चक्रीमे दाल दली जाती दहै, श्रर 
घरमे भाड़ श्नौर मसाला प्रभूति पीसतनेसे बष्टत शारीरिक परिश्रम हो जाता है। 
समय विशेष श्रौर श्रवस्था विशेपसे स्त्िर्योके लिये व्यायाम या श्रौर कोर 
अतिरिक्त शारीरिक परिश्रम, समी मनादहै। 





४६ प्रबन्ध । 


दयन ओर निद्रादि। 

विध्रामके लिये कु समय न भिलनेसे शरीर नदीं उहरता । किन्तु 
विश्राममे भी बहुत कचु इतर विषहे । जो दौडतादहै य। बहुत देर चल्लता 
है, वह स्थिर हो बैठने या सोनेसे ही विश्राम लामकरता है। जो दाथ चला 
लकडीकाकामकररहादै, या कपड़ा वुन रहादै, पेसे ही पेसे कामौसे ्षणकाल 
के लिये हाथ रोकनेसे उसकी श्रमजनित गान्ति द्र होती है । अर्थात्‌ शरीरके 
विशेष विशेष रङ्ग प्रत्यज्गके सओ्चालनसे जो परिश्रम होता है, वह उन श्ज्ञके 
कायंसे श्रपसारित करनेसे ही दुर होता दै । किन्तु सब श्ज्ग प्रत्यङ्गौके ओर सब 
ध्रकारके कामोके भीतर रहनेवाले स्नायुमंडलको विना निद्राके विशाम नही मिलता। 


शयन श्र निद्रादि । १७१ 


जो मनुष्य जितना श्रधिक काम करता, श्र्थात्‌ चल्लता फिरता है, श्रौर चिन्ता 
करता है. उसे उतनी निद्राक्ी श्रावश्यकता होती है। बश्च श्रधिक चञ्चल 
ह, उनके स्नायुमरुडलमे काम श्रधिक होता है, इससे वह अधिक सोता 
है। चृद्धका चलना फिरना कम दहै, मस्तिष्कका काम भी कम श्रथवा 
पहलेके श्रभ्यासघश थोड़ा ही जान पड़ता है, इसीसे वद्धकी निद्राकम 
हे! यदह वात टीक नदीं, करि जहांतक चलना फिरना बदाया जाय वहमीतक 
, नीद्‌ देगी । जेस श्रधिक उ्यायाम करनेसे श्रधिक भूख लगती श्रोर परिपाक 
करनेकी शक्ति बढ़ जाती है, किन्तु दसकी भी पक समार वैसे ही श्रधिक्र 
चलने फिरनेसे निद्रा श्रधिक आरती रै, किन्तु इसकी भीषए्क निर्दिष्ट सीमा 
है; हमनेदेखा है, कि श्रतिरिक्तं व्यायामके वाद्‌ भूख लगनेकी बाततो दूर 
रही, श्राहार करनेकी रुचि भी नहीं होती श्रौर परिपाक शक्ति बदनेकी जगह 
धरती है; वैसे दी श्रधिक्र चलने करिरनेसे या चिन्ता व मस्निष्कके चालनसे एकर 
बारगीदही निद्रा नदीं श्ाती, वस्के श्रनिद्राका रोग लगजतादहै। शरीर 
पोषण श्रौर पालनके लिये व्यायामादि परिमित रूपसे ही होना चाहिये श्रौर 
वह परिमाण मनुष्य मनुष्ये लिये श्रल्लग श्रल्लग है । 

जैसे खुनिद्राके लिये परिमिते रूपक्ते परिधमका प्रयोजन है, वैसेद्टी 
कितने बाहरी बन्दोबस्तकी भी श्रावश्यकता है। पहल सोनेका घर टण्डा 
दो श्रौर उसमें वायू तथा प्रकाशका श्रच्छा प्रवेशद्धारहा। किन्तु लेटनेया 
सोनेके समय श्रधिक्र प्रकाश या वायुका सम्रागम मनादहं। शय्यासे कुच दुर 
पर वायु श्रानेकी राह खुली हो श्रौर किरांसिन तेल या गेलकी रोशनी घरमे न 
हो । पत्ते नर एूलादि भी घरमे न रह । घर जितना खुलासा रहे उतनाही 
अच्छा; उसमे चाहे कु होया नदो, भोजनक्री कोर सामभ्री रखना न 
चाहिये । खनेकी सामग्री रखनेसे ही उसके गन्धसे वायु दूषित श्रौर चीरी, 
मक्ली श्र मच्छुरका उपद्रव श्रधिक दोतादै। 

द्वितीयतः शय्या । शय्या साफ श्चौर कोमल दो । किन्तु बहुत ही कोमल 
शय्या श्रच्छी नदीं । पक घरमे एक शय्या रहना ही श्रच्छा दै । यदि पति 
पत्नीको शय्याये पकी धरम रखना हो, तो दोनौ शय्या कोटरीके दोनो किनारे 
पर दोनी चाहिये । पक शय्थापर दोक्रा सोना ठीक नहीं । लड़कोके बिदधोने 
बगलके पक घरमे होने चाहिय । 

तृतीयतः खीसंसगं । यहदियोकं शाखमं ऋतुसं चिरत होनेका समय 


१७२ पारिवारिक प्रबन्धं । 


पांच दिनि रखा गथाहै। इस पांच दिनके बाद श्चोर सात दिन दोड्‌ स्नान 
करना शौर शय्यापर जाना उनके शाखक्षी विधि है। यह समय सब लोगोने 
श्रवधारित किया है, कि यह नियम बहुत ठीक है। यहदि जातिके सन्ता- 
नौकी अकालमृत्यु श्रन्यान्य सब जातियोकी श्रपेत्ता कम होती ह । हमलोगोमे 
तीन रात बीतानेक्ती व्यवस्था है #। विज्ञान द्वारा श्रव तक जितनी दर जाना 
गया है, उससे श्रयुमानमान्न होता है, कि सामान्यतः रजः संयमसे पले 
यदि संसर्गदोतो खी पुरुष दोनो ही मे कु बीमारियां हो सकती है । 

गर्म॑ग्रहण श्रौर गर्भदानका ठीक समय रातके भोजनके बादर या२॥ 
धरे बाद्‌ है । उदरमें श्राहार पचनेसे पहले स्त्री-संसगं मनादहै । स्त्रीया 
पुरुष किसके शरीरमे कुछ ग्लानि रहनेसे भी स्जी-संखगं मनादहै। दिनमें 
स्त्री-संसगं बिलकुल ही मनाहै। सदासे प्रसिद्ध है, कि दिनमे संसगं बहुत 
दूषित हे । + 

प्व दिनौमं--श्रथात्‌ परिमा, श्रमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी भोर श्र 
मीम भी स्त्री-संसर्ग मना है । हम समभते हं, कि इस शास्जीय विधिकी प्रति- 
पोषक करई युक्तियां है । किन्तु उन सव युक्तियौका उल्लेख न कर यहा केवल 
हम पक बात कर्हेगे । स्जी-पुरुष श्रन्योन्य श्रभिलाष पूरणकी दच्छाकर 
कितने ही समय परस्पर संसर्गी होते ह । दोनौ हीके मनम जो इस प्रकार 
परार्थकी समभ उत्पन्न हो प्रवृत्तिकी उन्तेजना होती है वह श्रनेक समय 
भ्रभमूलक होता दै । वह भ्रम सजी दूर नदीं होता । सुतरं विधिके प्रतिपालन- 
के उदेश्यसे निवृत्तिका श्रभ्यासर करना अच्छा । शास्जने उस विधिक्ती 
खष्टिकर स्त्री-पुरुषोको बहतही धम्म्यं श्रौर हितजनक राह दिखाई है । असलम 
रेतःच्षयसे श्रायुका क्य होता है, इसे भगवान बेदव्याससे लेकर नये दाशंनिक 
डारविन साहब तकने चटृरूपसे मानादहै । सुतरां महीनेमें जितनी रतें 
बिना संसगंके वीते, अच्छा दै । रुग्ण, दुर्बल, कीणजीवी मवु्यामे श्रासङ्ग- 
ल्िप्ला धिक बलवती होती है, रच्छ सबल श्रादमीमं कामकी श्रातुरता कम 


होती दै । 





& स्नानकीौ व्यवस्था चये दिन है । किन्तु व्याक्ति मेदसे व्यवस्था भेदका 
होन। आवश्यक हे | रनः संग्रत हिने पर दही स्नान करना चाहिये, उससे पहले स्नान 
करना मना ३ । 


† प्राणं व पते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या सयुञ्यन्त । प्रश्नोपनिषत्‌ । 


शयन शरीर निद्रादि । १७३ 


अजातरजा-कुमारीगमन बड़ाही महापाप है। गर्भिणी स्व्ीके गमनम 
भी बहुत दोषदहै। हमने खुनादै,- कोई कोई कहते है, कि स्त्री-संखर्गसे 
बिलङ्कलही श्रलग रदनेस विशेष विशेष राग उत्पन्न होते हैँ । यह बिल्कुल ही 
भटी बात है । यदि मनम कामका उद्वेग हो श्नौर उसको दमन न कर उसी- 
की चिन्तामे श्रनुरक्त हो, तथा धीरे धीरे उसे बटृते हो, तो दो एक स्थर्लौ- 
भे बीमारी इत्पन्न होनेकी खम्भावना है। नहीं तो केवल संसरगंविरतिसे कोर 
पीड़ा नहीं होती ; बलिक शरीर ट होता है, शीत श्रौर गरमी सहनेकी क्षमता 
उत्पन्न होती है, परिश्रमकी शक्ति वदती है, रोग श्राक्रमण नहीं करता श्रौर 
श्चायु बढती है । स्जीत्यागी देवत्रत ( भीष्म पितामह) इच्छामुत्यु हप थे, 
रुग्नदेह नदीं हए भे । 

हमने कर एक सविज्ञ मनुष्यो द्वारा वारवार श्रादिष्ट श्रौर श्रनुरुद्ध हो 
यदह सब बातें खोलकर लिखी र । जिन लोगोने हमसे पेखा लिखानेका श्रयु- 
रोध किया, उन लोगोका कहना है, कि माता-पिता श्रपने पुज श्रौर कन्याश्रोको 
यह सब तथ्य नही सिखाते । प्रति स्त्री-पुरुषको यह सव प्राङूतिक् नियम श्रपनी 
श्रभिज्ञ ताके बलसे संग्रह करना पड़तादहै। इसका संग्रह करते करते जीवन- 
का समय वीत जाता हे । परवन्तौ स्त्री-पुरुषोको फिरसे सीखना पड़ता है । 
दशके पराचीन शास्त्रोमे श्न सब विषयौका जो विशेष उपदेश है, सरो 
उन सब शास्जौकी श्रालोचनाये लुप्त दो जनेसे, उके श्रव कोई नहीं 
जानता । धरके स्वामी श्चौर स्वामिनीके भी इन सव त्योक्षी श्रवकश्य प्रति. 
पाल्य विधिके न जाननेसे युवक युवती कछु भी सीखने नहीं पाते । इस देशमें 
इतने रोगगोकी चद्धिका बहुत कुच कारण जैसे दैन्यदशा, श्राचारका धिपर्य्यय, 
उदराश्नके ज्िये कटोर चिन्ता श्रोर श्रपने भावी विषयमे बहती शङ्कां है, वेसे 
ही दाम्पत्य नियम सम्बन्धी श्रज्ञान + बड़ा कारण है । 

हमारी पल्लीने हमसे किसी समय कहा था,-^ यह सब बातें लडको- 
को सिखा ज्ञाती तो श्रच्छा दोता । ” हमने कहा,-“ धीरे धीरे हम सब बातें 
उन सबसे कह देगे, न कहनेसे कितनाही दोप होताहै ।? # # 
"दोष होताही है, न जानकर भी श्रागमे दाथ डालनेते दाथ जलता दी दहै)" 
# # ५ ठीक बात हे । मेँ श्रवश्य सिखाऊगा, तुम देखोगी, क्रि हमारे 
लडर्कौके लड़के होनेपर वह सब दम लोर्गोके सामने उसे गोदमं उठा उसका 
श्राद्र करेगे, ललित न होगे । ” # # # “ लडकोको 


१७४ पारिवारिक प्रबन्ध । 


्मपने मा बापङे रागे लङ्कोका श्राद्र करते लज्ञा जान पड़तीदहै।» 
ॐ # ध्मा बाप बराबर पेसादी भाव बताते दह जिससे लड़के समते 
दे, कि उनका लडका होना बड़ दोषकी बात है ! ›' 





४७ पबन्ध । 


दरख-स्गटन । 

हरेक परिवार एक छोटा शम्य है । यह छोर छोटे राज्य एक बद्धं राज्यके 
भीतर है । इख बड़े राञ्यका नाम समाज दै । श्रतपएव समाजके शासनको मान 
उसके श्र्गीभूत हो परिवारको चलाना पड़ता है । जिस देशम राजा श्रौर समाज- 
मे मित्रभाव नदीं, बलिक राजा श्रौर उनके प्रतिनिधि राजपुरुषगण ही समाजकत 
नेता श्रौर रत्तिता हैँ, उन सव देशोमे भी राजशासनके श्रतिरिक्त एक समाज. 
शासन होता है । किन्तु वहां पर राजशाखन श्रौर समाज-शासनमें व्याप्य व्याप- 
कका मेद्‌ मात्र दिखा देता है । वहां राजशासन जिन जिन विषर्योक्षो भ्रहण 
करता समाज्.शासन उनका व्रहणतो करता ही है, इसके श्रतिरिक्त अन्यान्य 
कामोमें भी समाज-शासनका हाथ पौलता है । चोसका निषेध राजशासनसे भी 
होता श्रौर समाज-शासनसे भी होता है । किन्तु “पेखा वस्र पहनना चाद्ये" 
इत्यादि बातें समाज-शासनमं ही सुनाई देती द । राजशासन इन सव विषयोौमें 
कुद नदीं कहता । वस्तुतः राज्ञशासनकी श्रपेत्ता समाज्ञ-शासन श्रधिकतर 
व्यापक हे । किन्तु पसा होनेपर मी भारतम समाज-शासनका गौरव कम नहीं । 
जिख देशमे राज्ञा श्रौर समाजका भिन्न भाव दहै, जिस देशम राजा र राज- 
पुरुषगण समाजञके रक्तिता श्रौर नेता न हौ उसके परति उद्ासीन या लापरवाह 
श्रथवा धशा या विद्धेष करते ह, वदां समाज-शासनका बल सङ्कुचित हो जाता 
है । समाज-शासनके कुरिठत होनेसे क्रमशः जातीय भाव भी विलुप्त हो ज्ञाता 
है, मचप्योमे परस्पर सदाजुभूति घर जाती श्रौर धम्मंबुद्धिका भूल अशक्त शो 
पड़ता है । 

हमारे इस पराधीन देशमे इस समय पेसा ही हो रहा हे । दमारे राजा 
भिश्नजातीय श्रौर भिन्न ध्मावलम्बी है; कितने ही स्थज्ञौमे वह हमारे सामाजिक 
नियम श्रौर शासनोके विद्धे्ठा है । किसी श्रपराधके लिये धोबी-नाऊ या क्ता बन्द 
करना याउसतं एक घरिया बनाना श्राहि साप्राजिक शासनके साथ राजपुरुषम्‌ 
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सहानुभूति पकाश कर नहीं सकते । वटिक जिसके प्रति वेसा समाज-गासन 
विदित इश्ना है, वह मनुष्य यदि राजद्वारमे जा नालि करें तो राजपुरुषो की 
दृष्टि ्सी श्रोर धूमतीहै, कि किसी प्रकारके द्र्डविधिमे डाल सामाजिक 
शासनके श्रधिकारी समाज्के नेताश्रौ को दरिडत किया जा सकता है या नदी, 
“श्नाक्रमण, “मयप्रद्शेन,” ^मिथ्यापवाद्‌” प्रभृति श्रपसधके सम्बन्धमें अह्भरेजी 
दण्डविधि श्रादैनक्ौ धारयं इतनी दूर व्यापिनी है, करि किसीके मी 
समाज-शासनसे दरिडित शोनेसे दृण्डविधि श्राईैनकी किसी न किसी 
धारामे समाज्शासक दरिडत न होगा पेखा नहीं हो सकता रहै । तब भी यदि 
समग्र समाजके लोग पक दो जाये, यदि श्रसली श्रपराधीके प्रति सवकीदही 
ध्रणाहो, तो श्रपराघीके साथ समाजके लोगौक्ी वातचीत भी बन्द हो 
जानेसे, विघ्न श्रौर विपच्ियोका अतिक्रम कर समाज-शासन श्रप्रतिहत 
प्रभावसे काम कर सकता है । समभलो कि किसी मनुष्यने किसी 
गृहस्थकी युवती विधवा कन्याको कुपथगामिनी बनाया । श्रङ्गरेज्ञी शदेन 
तो उसका दोष न मनेगी । किन्तु दिन्दू समाजकी श्रांखोमे बह श्रपराध 
बहत बड़ा है । श्रपराध्रीको श्रजाती वना दरड दिया गया । यदि व्राम सदित, 
देश सहित दिन्दुश्रौके मनमे इस श्रपराधके ऊपर सश्चादिन्दु सन्तानोचित 
विद्धेष बंध जाये, तो श्रपराधी श्रपने श्राप यादेश मे कहीं दासदासीया 
आत्मीय स्वज्ञन न पायेगा । तव लाचार उसे समाजके पैरो पड़ समाज दवारा 
विहित हिन्दु धर्म्मानुमोदित प्रायधित्तादि शारीरिक श्रौर श्रार्थिक दण्ड ग्रहण 
करनेपर वाभ्य होना पड़ेगा । उल्ल दण्डके दष्टान्तसे श्रौर लोग भी श्रात्मस्तंयम 
सीखंगे । वह लोग एेसे श्रपराधके करनेका साहक्ल न करेगे । किन्तु बात य 
है, कि हस समय वैल्ला दोता नदीं । देशम धम्मभावकी कमी दोनेसे श्रपराधी 
मञुष्यको पकाकी रहना नही पड़ता । श्र्थबल रहने श्रथवा समाजके नेता- 
श्नौमे परस्पर शर्वा श्रौर विद्धेषमाव रदनेसे कोशल पूटघंक उसे विशेष रूपसे 
उन्तेज्ितकर श्रपराधी मयुष्य एक नया दल बांध ले सकता है । 

(१) "वष कहते है, कि हमे श्रजाती कर देंगे । क्या वह समाजके 
सोलह शाने है ? । हम भी ब्राह्मण सज्ञनको दस पांच रुपये दिया करते है; 
हमे भी लोगौका वल है। देखे उसके दलमें कितने विरादरी रौर हमारे दल- 
म कितने बिरादरी होते ह । (२) “ जब तुम हमारे पास श्राये हो, तब 
तुम्हं कोई चिन्ता नष्टौ । देखे, किसको सामथ्यं है, कि तुम्हें जाति बार करे | 
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अपने लिये पेखाश्रौर दृसरेकं लिये पेखा नियम !} बाहवा | कैसे भले 
आदमी ह! एक वार वह श्रपने दोषौको तो याद्‌ कर देखें ! श्रपने भाञ्जेका 
चरित्र याद करदेखें!” (३) ““ तुम्हं उसने श्रजाती बनानेको धमकाया 
है? कल जिसका ब्राप पक श्रगोदा श्रोदर बाजारमें ढाई रुपये महीनेका 
रोजगार करता था, आज ठेकेदारीके चुराये पेसेसे कुद जमाकर क्या मन माना 
, काम करेगा ? शम्मां जीते रहते, तो पेखा होने न पाता । श्रव भी यथेच्छाचार 
काजमाना नींद ।' पेखी बातौका प्रयोग श्रौर उसके श्रयुसार काम 
किंतनेही स्थले दिल्लार देता है । 

समाजमे धन लोभ श्रौर शर्षा-विद्धेषके वदृनेसे धम्मंके प्रति लोगोकी 
धृणा कम होनेसे समाज्शासन करमशः दुज्वंल हो पड़ा है श्नर कई दल ध गया 
है । अपराधीका पत्त लेते किसीको लजा या सङ्कोच नहीं होता । समाजमें 
जो प्रधान है, वह परकालक्रा उतना भय नहीं करते, दृरदिताके श्रभावसे 
वट लोग समाजमें नेतिक शासने लिये भी उतने णकाग्र नदीं होते । सुतरां 
समाजका पक श्रंश दुष्टके द्‌मनकी चेष्ठा करताहैतो दृखलरा ्रंश श्राग्रहके साथ 
श्पराधीको साहाय्य देनेमे प्रवृत्त होता है । प्रकृत प्रस्तावमें दल बैध जनेसे 
दुष्टका पालन ही मानौ परम धम्मं जान पड़ता! है। दलके बांधनेसे यदहांतक 
धम्मंका लोप होजाता हे, कि जातिभादयौमं श्रशौच त्रहण॒ श्रौर पकनर धार स्नान 
प्रभृति सनातन धम्मांजुयायी देशव्यापी भ्रथाश्रौमं भी व्यतिक्रम हो नैतिक 
अवनतिकी बहुत शोचनीय श्रवस्थाको सूचित करता है । फिर भी, उस दल 
वांधनेमे किसी दुष्टके दमनक्रा नाम भी नहीं रहता है । आजकल श्रधिकांश दल 
विषय सम्पत्तिके लिये या केवल धनग््वित जातिभाद्योमे द्षांके कारण 
मनान्तर होनेसे ग्राममे पुरूषाजुक्रमिक रुपसे होता है । पेखा दल बिलकुलदी 
धम्मंहानिकर है। साधारण लोगोको पवित्र रखनेके लिये सामाजिक शासन- 
का बहुतही प्रयोजन है नौर पहलेही कहा गया है, फि दल ेधनेसे सामाजिक 
शासनकी कार्य्यकारिता बहुत कुं नष्ट होती दै । मयुष्यकी दुष्प्रचृत्तिके 
दमनके लिये अङ्गरोजौमे भी सामालिकशासन घट रहा है सदी, किन्तु अबमी 
वहत प्रबल दहै। पक समय वह लोग धम्भंमतवाद्‌के सम्बन्धमें मी समाजके 
शासनका प्रयोग करते थे । रोमन केथलिकगण श्रौर प्रोटेष्टन्टगण, दोनी 
समाजौमे :शरतिपक्तीय मतावलम्बि्योको स्थान नहीं देते थे श्रौर बलपूढवंक 
पेली चेष्टा करते थे कि सबही क्याथललिक हो जायें या सव भोरेष्टन्ट हो जायें । 
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केथोलिक शौर पोरेष्टन्टका विवाहादि ओरौर श्राहारादि तक समाज 
शासनम नहीं था। केथोलिक धम्मावलम्बिनीके गर्भसे उत्पन्न सन्तान 
राजासन पाती न थी श्रौर श्राज्ञ भी उसी प्राचीन समयक्ी अवस्था 
प्रबलदहै। इस समय मतवादादिके सम्बन्धमे उनका सामाजिक शासन 
उतना भरकर नदीं है सही, किन्तु श्राचार, व्यवहार, वेश भ्नौर भूषणके 
सम्बन्धमे बहतेरे शासन ह! कितने दी नैतिक दोपौको श्ङ्गरेज लोग 
सामाजिक दोष नदीं मानते सही, फिर कितने दी समय स्वजातीय पत्तपाति- 
ताके लिये समस्त नीतियौपर लात मारना उचित सममत है सदी, क्न्तुजो 
उनके समाजमे दोष माना जाता है, उनके लिये सामाजिक शासन टद्‌ रूपरसे 
चलायाज्ञाता है) सर चालंस्र डिलक्षी, पानंल प्रथति विशिष्टरूपर उश्चपद्‌- 
स्थोके चरित्र सम्बन्धोय श्रपराध श्रङ्गरेन समाजमं माज्ंनीषर सममा न गया। 
समाजके शासनसे इन दोनौ हीने बहुत उपयुक्तरूपसे कष्ट पाया । न्याया 
न्यायके निर्चिशेषसे सव श्रवस्थाश्रौमं श्रङ्गरेजौका पक्त सतरथंन न करनेसे, वह 
लोग श्रपनेमे सामाजिक दण्डका प्रयोग करते श्रौर उस दृण्डक्रा प्रयोग दोनेसे 
उनकी समाज्मे किस प्रकार क्राम चलता दहै, वह लाड रिपनङे श्रलवरं बिल, 
जष्िस ह्वाइटश्त श्रज्गरेज हत्याकासका-प्राणदरड श्रौर लाडं लिखनके फुलर 
मिनिरके सम्बन्धमं देशीय श्रङ्गरेजौका व्यवहार श्रौर दण्डके भसे क्षया होता 
है, वह डिफेन्स पसोसियेशन, तथा नानास्थानके युसोपीय श्नपराधीके सम्बन्ध 
मे युरोपीय जूरियौङे विचार नौर श्रङ्गरेज सदस्य निर्वाचन समितिके समस्त 
व्यवहारौको याद्‌ करनेसे स्पष्ट समभरं श्राता दै । वह लोग भी जातिबाहर 
करते है, सामाजिक दरडसे दशिडत मयुष्यौका अभिनन्द्‌नादि नदीं करते । 
उन कवभ आने नदीं देते। हस देशके श्रङ्गरेज राजपुरुषगण वहत कुच 
भरकाश्य भावसे अपने सामाजिक दण्डके धरयोगमे सादाय्य पटंचाया करते हे । 
सुतरां उनके समाजकी विलकुल ्ी ्रप्रतिहत क्षमता है । तव भी दुष्टाचारके 
विरुद उस ्षमताका प्रयोग कम होता दहै, दलसे अलग होना ही उनमें सव्व. 
प्रधान श्रपराध गिना जातां है। 

पक बात यद भीहै, कि शहर श्रश्चलमें परस्पर कामके सम्बन्धमे जैखा 
एकवारगो श्नोदासिन्य उत्पन्नो रहा दै, वह किसी श्रंशमे हितकर नहीं । 
इसकी श्पेक्ञा ग्रामोक! दल अच्छा । वह समाजञकी भस्नावस्थाका द्योतक दै । 
श्रे काम समाज्ञके पकवारगी ही लोप दो जानेकी सूचना देते है । तथ 

२२ 
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भी दत्तम कुलु शासन रदता दै; वहत कुं लोग आंखोकी लजासे भी मानते 
है । प्रकाश्य श्रान्दोलनके उपेन्ता करनेकी निलंजजता सवम नदीं होती श्रौर सव 
अपराधियौके लिये दी शथे खचं करके दल वंध नदीं जाता। इसलिये दलके 
सम्बन्धे श्रब्र मी भ्रामोमे बहुत कुद श्रपराधियौका शासन होता है। 
इस समय यदी श्रवस्था एकान्त प्रार्थनीय है, कि सोलहश्राने समाज्को 
मिल्ला पक मात्रदलदहो श्रौर दुष्टाचारके शासनम समस्त सामाजिक बल 
प्रयुक्त दो । दलके प्राबलयसे क्षमतापन्न श्रपराधियोको विधा श्रौर निरीद 
भके आदमियोौको कष्ट हो यह बहत ही वुरी वात है। समाजमे जोनेता 
है, उनको याद्‌ रखना चाहिये कि सामान्य ईषां दोषसे दलके पालन द्वारा 
वह लोग श्रपने श्रपने परिवारमे भविष्यतके लिये श्रशान्तिकरा श्रव्यथं बीज 
बोतेदै। दलप्रधान ग्रामे पारिवारिक शासन श्रोर भ्रातृवात्सल्यादि गुण 
घर ज्ञाता ह । ^ घरमे श्राग लगा देंगे, बाहरी शत्रु श्रौर दूसरी जातिके दाथ 
घर वेचंगे । » इन सब दुप््रतरृ्तिका मूल दल वंधनाहीदहे। इतिहास साक्ती 
देतादहै, कि यही मारतवषके सवनाश्तक्ञा एकमात्र कारण दै । श्रभिमान 
छोड़ विनीत हो, यदहांतक, कि साध्रारण लोग पदलं उल हीनता कहेगे--उसे 
भी स्वीकार कर दल तोड़ देना चाहिये । जौष्टेला कर सकने वही बड़ह। 
श्रन्तमें लोग उन्ै वड़ा दी समभेगे। हम जानतेदहै, पि श्सिी प्राममंदो दल 
थे। एक दलकरे भध्ानने हरेक श्रादमीकरे धर ज। कहा, करि “' बके समयक्ष 
हम लोगोमें दो दल चला श्रार्हादै। श्राप लोग दृसर प्रामके दलम है। 
क्किन्तु यह नदीं मालूम कि उस्र समय कयादो दलन बना। श्रव हम लोग एक 
ग्राममेदो दल बनके क्यो म्हं। " दसक्रे बाद्‌ उस्र प्राममे पक दल 
बन गया । 
श्रौर पक मुप्य व्राममे किसी दलमे साथदेते न थे। उनके साथ 
जिनका खानापीना था, उनमें गडा पड़नेपर भी वह सब लो्गसे पहले ज्ञेसा 
बर्ताव रखते थे। वह सब दृलमे जाते। सब दलके लोग उनके धर राते । 
वह दलक्रे भगड़से बाहरही रह । द लके भगड़में न पड़नेसे अवस्थापन्न 
मलुभ्य दलके भगड़मे सहजदी फंस नहीं सकते । जिनकी बात दम कहते है, 
उन्दने कमी म्यूनिसिपलिरीके इलेकशनमे रायदेदन्दाका काम नदीं किया । 
षह कहते थे,-““ हम लोगौके श्रपने दी दलके भगड़से सव्वंनाश हो गया रहे, 
फिर विलायती दलकी अआमदनीका प्रयोजन ही क्या है ?५ 


दल-संगटन । १७६ 





श्रन्यवरणैके दलको श्रपने लोगोमे भी कितने ही लोग समते है । विला. 
यतसे लौरे हुए मनुष्यौके विषयमे दस समय एक दल र्बेध गयादै। देखते दह, 
कि विलायतसे लौटे हप वैद्य कायस्थ शरोर तेली तक को लेकर सव वौं दल 
वंध गया है। यह कहा नही जा सक्ता, किं यद्‌ कितनी वड़ी मूखता है । कोर 
वैद्य या कायस्थ प्रायधित्तकर जातिमे उखे तो इससे ब्राह्मण मे भगड़ा क्यो हो? 
यदि वैद्य श्रौर कायस्य समाजके कु लोग उन्दं जातिमे लें श्रौर उनके 
उपयुक्त प्रायश्ित करायें, तव फिर वह पतित दो क्यौ रहं १ उपयुक्त प्रायश्चित्त 
करनेसे रौर पूरी तरह दीनता स्वीकार करनेसे समाजक्रा कत्तव्य दहै, कि 
पराध त्तमा करे । “त्तमा नहीं होगी? एेसे श्रहिन्दूपनकरा पोषण टीक नहीं । 

दल प्रकार समभके चलनसे समाजक्े नेता श्रौर सम्पन्न मलुष्यगण॒ 
दल बाँधना तोड़ दलक्री तीवताको घटा सक्ते है। किन्तु सम्य समयपर 
पेसाहो जाताहै, किपक्रन णक दलम न पड़नप्तं लोगौकं वचनेका उपाय 
नहीं रहता । किसी दलम जानेका विचार न रहनेपर भी श्रात्मीय कुटुम्बक 
दलके भागड़से श्रप्रने ऊपर विपत्‌ श्रा पडती है । आजकल लोगौक्ी नीचता 
भी इतनी बट्‌ गहे, क्रि यजमान श्रन्याय कार्य्योमिं पुरोहितोसे राय लेनको 
भ्रार्थनाक्ी हिम्मत करते श्रौर फेला न्यायान्याय नेक स्थलोमे दिखाई भी 
देता है । पुरोदितोमें धम्मं श्रौर शास्त्रचच्चाकी बुखि श्रौर समान्य धन 
लोभदही इस प्रकार शोचनीय श्रवस्थाक्रा मूलदहै। कितने दही लोग श्रथीन, 
प्रजा श्चौर प्रतिपालित मुष्योक्रो बलपृव्वंक दलमे मिलता लेते है। यदा 
तक कि दलबोधे हुए पण्डा लोग एक स्थानम पुरूपाञुक्रमिक किसी देव 
मन्दिरके पुजारीको केवल दलके लिये हृतसत्व बनानेमे मीत नदीं होते। 
इन सब धम्मं श्नोर अत्याचारौके लिये प्रव्येक परिवारको कया करना 
चादिये १ धीरभावसे उत्पीडन सहनेके श्रतिरिक्त श्रौर कोई उपाय दिखा 
नहीं देता । सब श्रवस्थाश्रोमेदी न्यायपर दृट्‌ रहनेके श्रतिरिक्त दुसरा को 
उपदेश मानना न चिये। इससे कु पेदिक क्र दोनेसे भी परकालमें 
उपकार होगा श्रौर परिवारमं विशुद्ध श्रात्मप्रसाद लाभ द्वार इद लोक्षमं भी 
पु्ौके चरिजके उत्कर्षे सम्बन्धमं महत्‌ उपकार होगा, इसमें कोर 
सन्देह नीं । 


१८० पारिवारिक प्रबन्ध । 


४८ प्रबन्ध । 


पञ्चाशोद्धे नं बजेत्‌ । 

पचास वर्षकी उघ्र होनेपर लोगौको गरदाश्रम छोड़ वनम जाना उचित 
है। इस शास्त्रीय उपदेशका तात्पय्यं कुद विचार कर समना चाहिये । 
पहले यदह बात है, कि पचास वर्षका शब्द यदं गौर श्र्थ॑से माना जायगा) 
उससे शरीरकी पक श्रवस्था विशेष प्रकट होती है! उश्रफे गिनानेके 
सिये नहीं है । जिस श्रवस्थामे शरीरकी वृद्धि श्रौर बृद्धिके बाद जो 
साम्यावस्था होती है, उसकी भी समाप्ति होती श्रौर फिर जरा या वाद्धंक्यकी 
स्थिरतर प्रचृत्ति होती है, पचास वपं शब्दका प्ररत तात्पयं बही श्रवस्था 
है । बराबर पचास वषं बीत जानेपर इस देशम शसीरकी वह शरवस्था श्रा 
पर्टुचती है । शास््ीय वचनक्ा श्र्थं इस प्रकार न समभनेसे किंतनेदही स्थलों - 
मे भूल होती हे । खकरा शगैर समान नदीं । किसीके शरीरम ६०६५ वषर 
की उघ्रमे भी श्रच्छी ताक्षत रहती दै; कोई ४०४५ वरषमेदी डापेतं आ जाते 
है। परिवार, स्वजन या समाजका कोई उपकार करनेकी क्षमता नहीं 
रहती । अस्लमें षद समाज ओर स्वजनगणके लिये पक भारो जते । 
उपकार करनेकी क्षमता दूर होनेसेही समाज होड देना चष्दिये । दृखसी 
बात यह कि वनमें जाना चाद्ये । इख बातका भी मुख्य श्रथं माना जानां 
सक्ता । शास्त्रका श्रभिप्राय एेला नही, कि सव बूट मनुष्य वनमे जायें । 
दख समय देशम जितने वन हे, उनमें देशक्रे सब बढ़ मञुष्य रह नही सकते । 
सबके बन पट्ुचनेपर, वन भी श्रावाद हो जायगा। फिर वह वन रहेहीगा 
महीं । तव शास््रका श्रथं यह सम्भ जाताहै, कि श्रपना शरीर परोपकार 
साधनमें श्रसमथं होने से दी संसार त्याग स्थानान्तर चले जाना चाहिये । 

पेखा करनेसे समाजको श्रत्तम श्रकम्मेरय लोगोका मार वहन करनेसे 
ह्ुरकारा मिलता है । फिर भिक्ता भरदानके कटे ्रङूत पात्रौकी खष्टि होनेसे, 
जिसे तिसे भिक्ता देनेका जो दोष है, वह मी सखमाजमे संगचितं हो नहीं 
सकता । परिवारके लिये यह विशेष उपकार होता दै, कि गुरुलोगोकी बात 
न माने काम करनेसे परिवारके लोगोकी जो धम्म॑हानि होती है, वह भीन 
होती । घरफे स्वामी बुद्ध श्रत्तप च स्थविर होते ही यदि घरके बाहर चले जायं, 
तो प्ौदगण स्वयं टी समम वूभकर घरका काम चला सकते तुम वृदे 


पञ्चाशोद्धे षनं वजेत्‌ । १८१ 


हप हो, इस समय कैसा समय है, उसे तुभ समभ नदी सक्ते ष्टो । तुम 
अपने पदलेकं संस्कारके भनुसार किसी कामको करना यान करना चाहते 
हो । किन्तु तुम्हारे लड़के श्रच्छी तरह देखते है, कि तुम उस विषयमे भल 
कररहेहो! तुम जिस कामके लिये श्राज्ञादेते या मना करते हो, उसमें 
बहत धनक्तति या मानहानि श्रथवा काम बिगड़नेकी सम्भावना है । वह लोग 
क्याकरे १ तुमवबाप माया श्रोर कोर षडे वढेहो। तुम्हारी बात न माननेसे 
म्ह बहत ही बुरा जान पड़ेगा। तुम्हारी बात माननेसे उनका नुकसान 
होता है। तुम्हारी वञ्चना करनेके अतिरिक्त उनके लिये दुसरा उपाय नहीं । 
किन्तु पेखा करनेसे कथा वह कपटाचारी न होगे ? श्रौर इससे उनका स्वभाव 
दुष्ट ओर तुम्हारे प्रति उनके चित्तकी श्रद्धा दूर न दोगी ? श्रत्व जिसकी 
धम््मा्नत्तिके लिये तुमने चिरजीवन इतना यत्न करिया है, इस समय उनके बीच 
रह उनकी माया न छोड़ सकनेके कारण उनके धम्मं व्याघात न पटचाश्रो। 
उनके जीवनपथमे कांटा न बनो । तुम जिनकी चिरभक्तिके पात्र थे, उनकी 
वञ्चनाकी साम्नी न बनो । उनकी गाली न सुनो । उन्हे छोड चले जाश्रो । यदि 
अपनी जीविकाका कोद उपाय हो, तोकोरै बात ही नही; तुम स्वतन्त्र हो 
रह खकते हो; शास्रालोचना, धम्मंचरश्वा, शिष्टालापादिमं बाकी जीवन बिता 
सक्ते ्ो। यदि श्रपने पाक कुचुनदो, श्रौर पुं्ादिपर दी सब कुद निभ॑र 
करना पड़े, तो उनपर जितना कम व्यय भार दे सको, उतना दी श्रज्छा है। किन्तु 
तब मी स्वतन्बरहो रहनेकी चेष्टा करो । श्रपने श्रवश्य करणीय कास श्रपनें 
हाथ करनेसे शरीर बहुत मजबूत रहता है । श्रतपव श्रपने हाथ बनाके 
खाश्रो । श्पने व्यवहारका जलादि स्वयं संग्रह करो। श्रपने बासन श्राप 
ही मांजो। इससे तुम श्रच्छे स्दोगे, खच मी कम लगेगा, लडकौपर भार मभौ 
कम पड़ेगा । यदि पुत्रोदिसे सष्टज ही साहाय्य पानेकी संभावना न हो, तो 
बस्के भिक्ञा मांगकर खाश्रो, तब भी उनके गलेके प्रह न बनो । कारण, बडौके 
गल ग्रह बननेसे पुत्रादिकी धम्मंहानि होनेकी सम्भावना दै । 

हमारी इन सब वा्तोसे लोग समभे, कि दम ब्रद्धौको निमंम बनने 
अर्थात्‌ परिजमके प्रति भीतिममता परिशल्य होनेको नीं कद रहे हँ । हम 
प्रीति श्रौर ममता बहाने ल्िये्टी कह रहे दै, श्रौर परिजनगणकी धम्मंरक्ताके 
अनुकूल जो व्यवहार है, उसीका उपदेश दे रहे दै। तुम बुद्ध श्चौर श्रत्तम 
हो गये हो, भ्रपने धरले अलग हो रलये! तुम श्रपने परिजनगणको भ्रपनी 


१८२ पारिवारिक प्र॑बन्ध । 


श्माक्ञाका लङ्घन श्चौर श्रपनी नाराजीके भयसे श्रपनी वश्चना करनेपर बाध्य न 
करो। एकान्त मनसे तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करनेसे मी उन लोगौकी 
धम्मंशद्धि होती है सदी, किन्तु बह तुम्हारे स्वतन््रभावसरे रहनेपर जसे 
विमित भावस होगी, उनके बीच पड़े रदनेसे वैसे अ्रविमिधित भावसे 
नहोगी । तुम्हारे उन लोगौसे दुर रहनेपर वह लोग सुविधा पातेही 
वम्हारं पास अग्गे, तुम्दारी सेवा कर सुखी श्रौर धम्मंके भागी 
बनेंगे । जब वह लोग घरके भगड़से तङ्ग ह, राज्ञद्धारमं नालिश कर 
वकील मुखरतारको समभानेमे उद्विग्न है, सन्तान-सन्ततिकी पीड़ा दूर करनेके 
लिये व्याकुल हे, उस समय तुम्हारी सेवा भी उनके लिये कष्टदायक होगी । 
उल क्रेश श्रौर उस पापके भारसे तुम्हं परिजनगशक्षो श्रवश्य विमुक्त रखना 
चादिय । फान्लियोकी श्रारईनके श्रनुसार तिरसट वर्ष॑के वृदे मवुष्य 
उपार्जनक्तम लड़के से पकश्चानेसे तीन श्राने पय्यैत श्रौर पौजसे उसा 
रधा खुराकी लेनेका द्‌।वारख सक्ते है, किन्तु दम वह बात श्रथवा इख 
देशमे प्रचलित श्रङ्गरेजी श्राईैनकी वात नदीं कहते । उस श्राईैनके अुसार 
प्रसविनी माताका भी खाने-कपड़के लिये योग्य लड़केपर नालिश चल नहीं 
सकती । हमारे समाजने इस विषयमे जेसी शअभिमति धारणकी है, उसीको 
कुद स्पष्ट समभाना इस प्रबन्धका उदेश्य है । कारण इस समय अनेकानेक 
परिवारमे योग्य सन्तानौके पिता श्र्थापा्जनसे श्रासक्त दिखाई देते हैँ 
अर पुर्ोपर वह जो भार देते है, उस भारके बहनसे पुत्रगण॒श्रनेक स्थलोमें 
बड़ा श्रपने प्ररत धम्मंपथको देख नहीं सकते । 

षौ ?--दमने उनके लिये इतना किया, वह हमारे लिये कुद भी न करेगे 
करेगे क्या नदीं । किन्तु उनका दूसररोकते लिये क्गेश पाना सुन तुम्हं केश होता, है 
या नदीं एवह तो होता नदी; बल्के जिसके लिये वह कलेश पाते हँ, उसरपर 
वम्हारा कोध दोता। तव श्रपने दी ऊपर कुद कोध कयौ नहीं होता ? यह 
बात नदी-तुमने जव पुजादिके लिये इतना किया है, तो क्या उनके प्रत्युप 
कार पानेकी श्राशासे कियाद? यदिपेलाद्ीकियादहै, तो लोग जो कते 
न्नर शाख भी कहता दहै, कि माता पिताका छण परिशोध नीं होता, बह 
मिथ्या बात है। असखलमे पेखा नदी । माता पिता पुत्रादिके किये जो करते 
है, बह आण है ही नदीं ओर ऋ न दोनेके कारण उसका परिशोध भी नीं है । 
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पारिवारिक प्रबन्ध । 





येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात््षतां माग तेन गच्च रिष्यते ॥ ॥ मनु्तंहिता ॥ 
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स्वगींय भुदरैव सुखोपाध्याय सी° आई ° ई° 
प्रणीत । 


प्रथम सस्करण । 


श्रीकुमारदेव मुखोपाध्याय इरा भकारित । 
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